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एरका शतकीय -निदेवन 

(ॐ वित्य विजय पंचांग छे त्नी श्रतु पाठको विक्रेताओं एवं अनै लेही स्वजनो से) 
प्रिय ययुदर, 

जगत जननी मौ भगवती दी प्रणा से एवं पितृतुत्य श्रद्धेव श्री प, हरदेव शर्मा जी बरिदेदी के असीम स्नेह व 
शुमागीर्द से, हमे आपे तमल श्री दिष्व विजय पाग" सम्बत्‌ २०४५ दि, नवीन पाख एव उत्कृष्ट, अनूटी साज सग्बा 
के साय प्सु कःते हुए अपार हर्ष ठो रहा ‰ गत वर्ष जैसा कि हमने आपको विश्वास दिलाया था कि आगामी वर्ष्म समय 
ेपूर्वही पंवाग प्रकाशित कर आपे लेह भागी वनेगे किन्तु इत वर्ष कु विशिष्ट कारणो से पंचाग प्रकार पे विलम्ब ठो 
गवा। पाठको एवं पाग लनेियो से इसका हमे दुःख $! हम उन्हे विश्वास दिलाते ४ कि मो जगदम्बा की कृपा सेतत, २०४६ 
कत पराग्‌ ठम उदे समद से वहुत पूर ही फां एरकाशित कर देषेग। आका है कि आप इत विलम्ब दी ओर प्यान न देकर्‌ 
अपना स्नेह दनाये एदधेगो 


गत वधो मे हमने पंदाग के कागज मुदण-सा सबा पे आमूल -दूल परिवर्तन कर पंचांग को नितान्त नवीन प्रारूप मे 
भापकी सदा मे प्रुत क्वा ह, ओर आप तगो ने अति विलम्ब के वजूद भौ जिस गर्मजोशी से पंवांग का स्वागत किया 
* उतके लिए हम आपके एदय से आभारी 8। आपकी उस प्ररमा से ए उतताह प्ातकर हमने इत वर्थ पंवांग को ओर्‌ धी 
भाकर्यक, उपयोगी, एवं ्ुटिकीन बनाने का एवल किया 61 गत वर्ष तृतीय प्रास होने के कारय मुद्रण मे सुपार किव थे इत 
वर्ष मी हमारा यी प्रयल रहय कि एम पंवाग को तरवा सुन्दर चप मै आपके समल प्रस्तुत कर सके। हो सकता ४ फिर भी 
शीपरता के कारण कुछ तर्यो र गहं हो विश, सुधी पाव्कगयं पत दारा उन वुटियो की ओर्‌ हमारा प्यानाकर्थित करेगे तो 
कष हर्ष होगा ताकि भविष्य मे हम्‌ उनमे आवश्यक पपार क पंचांग द पूर्व प्रतिष्ठा के अनुप दना सके, अपने पाठको के 
सुवो की मे हमेशा ही प्रतीता रती #1 हमारी सद्माव अभिलाषा कि हम इत पंयाग प्रकाशन का स्तर राष्ट्रीय ही नही 
अपितु अन्तरीय स्तर कर सङ इत छा पूर्ति के तिए आप सभी विज्ञ पाठ्कों का सष्टयोग आवश्यकं 2! हत वर्ष पंचांग 
को पूदपिवा अधिक उपयोगी बनाने क ्यय से कई नवीन उपयोगी लख एवं सामगी का समादेश किया । पंचांग की पृष्ठ 
संया अधिक ‰ एदं काग उत्तम स्तर का £| गज मूत्य मे काफी वृद्धि ठ गई, तवापि जआपलोगौ की सुविपा को प्यान 
मे रते हूए मूल्य मे नाममात्र ही वृदि की 


हम पचानि 










दरणीय श्रद्धेय विद्वान पं, शरी हरदेव शर्मा जी त्रिवेदी के समक्ष नतमस्तक #, एं 
8 हम अनन्य पित्र श्री महेशनाय समाधिया एवं श्री सत्यप्रकाश 
भत्वधिक अभागी ६, मिनो पचा प्रकागन व्यस्य मे अत्यपिक 
तमत ज्योतिजती परिवार ज्योतिष्यती निकेतन के कार्यकर्ताओं 
) कौ सा्ार धन्यवाद दैत है जिनके सयोग एवं 














. श्री .दिश्वक्णिय 


पदाय" का. कापीराहट दभिर्टई नम्बर 0 3, 


~ =. = 3 क 
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भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों की दुष्टे 
आपका यह प्रि पंचांग ज्योिर्विज्ञानाचार्यो, धर्माचा्मो एवं वरिष्ठ विदन का दी कृपोपातरनदी अपित्‌ रंक चे वकर राजा तक कै हदय अपना स्थान नना चुका है 1 (भू* 
राष्ट्रपति डा ° राजेन््र प्रसादनी भू» प° प्रथानमनरी री जवाहरलाल नेरू जी, श्री वालवहादूट जो शस्जी, श्रीमती इन्दिरा गोधीः श्री चौ ° चरण सिह एवं नेक प्रान्तों 
रास्यपालो तथा मख्यमवरियो के उद्गार यथा समय पंचांग व पत्रिकारगे प्रकाशित होते रहे है । पं< जव्राहरताल जी नेहरू को परचांगसे विशेष प्रम था.ओौरवे अपने को पंडित 
लाने गर्व को.अन॒भव करते ध इसको परमाणं २८; वर्थ पर्य सालनम्‌ घटी.एक घटना प्रत्यक्ष दर्शियों कौ अव भी स्मरण € ।१द६्‌ जुलाई १९५९.को श्री. पंडित नेहरू जी; 
शिमला से लौटते समय कछ देर नागरिको का अभिनन्दन स्वीकार करनेकेलियेसोलनरमेन्केये। श्रो त्रिवेदी जी नेष्यं मालाके चायं संवत्‌ २०१६ वि का'विश्वविजयः' 
:प॑चाग' भेट किया तो नोते" थन्यत्राद, इस ययं अंभो तक ने आप्रकाःयह पंचांग खरीदा भी नर्द इसपर त्रिवेदी जी नेपृष्ठा--'“क्या आप भी पंचांग खरीदते £?" 
तक्ता उत्तर मिला क्या आप मस पित नही मानते ।"-उसः समयी नटसूके साथ तमती इन्दिरा गोधी ओर तत्कालीन उपराज्यपालःराजा बजरंग बहादर सिहं जीं भी 


१..र्ष पर्व श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने पमे जन्म दिवंसःपर १९ नवम्बर्‌ १९६८ को प्रधानमंत्री निवास मं श्री चिवेदी जी च संवत २५ २६ ि्रमीका ग्री वरिश्वनिजयं द 
पचाय' अभित्रादन पूर्वक सस्नेहं ग्रहण किया--उसं समय काः एक स्मतिचित्र यहाँ प्रस्त है < ५ 
< - - 


५ ६ 
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4 शृद्टपतं । 
आ सद्य गणराज्य के अष्टम अधिप 
प्रिधपति भी ढो । अतः आपको गणपतित तिष्ट लिए जन-जन फी प्रियता ओर ए समृद्धि की वृद्धि केतिए 
सतत जस्कं रहनी चाणठिए । आशा ¢ आपके अष्टम राषटूपतित्व कायं मे भारत अष्ट (इष्ट) सिद्धि पराप्त करेगा । 











मष्मदिम्‌ ! भारत सदा तल्वदशी ऋषि-महात्मा ओ फी एवरठाया मे ही सुद्ध, सम्पद ओर समृद्ध रहा है । आप 
लत्वद लीकप्रिय महामानव ¢ । पनुष्यकूत प्ज्ञापदोध एं परकृति-प्रकोप- पीडित परिभ्यितियो से पिरे एए जिस कठिन 
च्तालि मे आपने पदभार सम्भाला £ पते सद आपको अपने नाम (राम स्वामी) क अनुरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम 
छै आद्य को जीवन मे पलक राष्ट की रज्ञा करनी होगी ओर राष्ट्यातौ शत्रु ओ के सिए वेडक्ट (विकट) सूप भी धारण 
॥ होया । त समद मृड मानद छौ नसमद्नौ ने परिस्वितियो पुण्य -परवाह को छिन्न -भिन्न कर्‌ दिया ‡-इस कठिन 
कराल मे भारतीय जनता फा वी पःयिकूत नेता ४ ज परिष्वितिरयो ॐ प्रा कौ उचित्त दिशा मे बहा दे। रट का विश्वास है 
पि दुर एजनीतिह् ब्रह्मवर्चस्वी सूषदशीं श्री रामष्वानी वैकटरमण इस भान्‌ 






















प्रवो मार्तीय गगतच्रे कं नव रष्ट्पा 
मगलम्य प्रभु ्रर्थना दर श्रीपिर 
द्वारा आपके शुभ दत-शारदीय जीवः 


मगलाकीक्षी 
हरदेव शर्वा च्रिदेयी 
“ज्योतिष्यती' ओर 


जेय पचांग' सोलन (हिमाचल प्रदेश) 


प्रधान सम्पादक सं 





आारतीय संगतं के अष्टम नये राष्टृयति श्री रामास्वामी वेकटरमण कं लिए हार्दिक 








जः लर्वलित नवै उ्परष्ट्पति जञ < कमो का 


| ` हार्दिक-अभिनन्दन 



















अभी गत अगस्त मान मे भारतीय गणतन््र केव उपराष्ट्रपति पद के लिए महाराष्ट के राज्यपाल दा, शंकख्टयाल शर्मा 
का निर्विरोय सर्दसम्मत चुनाव दोना उनकी निष्पक्ष लोकप्रियता को प्रतीकं है वर्तमान चुनाव प्रणाली भारतीय आेपरन्यरा 
नही £-इसमे ५१ प्रतिशत वोट पाने वाले को विजयी ओर ४९ प्रतिशत वोट पाने वाते को पराजित घौधित कर दिया जाता 
¢ जिस प्रान्त या गष्टू की आधी प्रजा असन्तुष्ट हो वह सर्वप्रिय शसक नही कषा जा सकता। हा, शर्मा मय्य परदेश, पजाब, 
महाराष्ट मँ जहौ भी विस उच्य पद पर्‌ रे वहो उन्होने एक न्यायप्रिय सफल शासक के क्प मे लोकप्रियता प्राप्त की है। वै ६८ 
वर्षीय ब्रह्मवर्चस्य सम्पन्न, अनुभवी, दूरदर्शी कशत राजनीतिज्ञ है। नवम उपराषटृपतिं कं श्प मे वे भारत कौ नवनिधि प्राप्त 
कराने पे मफल होगे ९ का अक भगवती सिद्धिदा स्प ष। ॥ 





श्रीविश्ठविय पल्याग'-परिवार की ओर से हस शारदीय नवराञ पुच्यपर्व मे महाशक्ति ते प्रार्थना करते ४ कि वेदा 
शर्मा को विश्च-कल्याग कँ लिए शत-शारदीय स्वस्थ जीदन शक्ति प्रदान करे विश्व कल्याण कं लिए मारतीय ऋषि दारा की 

गई निम्नाछिकत मगल यमना मे हेम नये उपराष्ट्रपति कए दर्दिक अभिनन्दन कलते 8 

दुर्जनः सज्जनो भूयात्सग्यनः शान्तिमाध्नुयात्‌] शान्तोमुच्येतयन्पेभ्यो मुक्तश्चान्याचिमोचयेत्‌॥ 
क्ते वर्षतु पर्जन्यः पृदिवी शस्य शलिनौ । राष्ट्रोऽयं क्षोभरहितो साधकाःसन्तु निर्भवाः॥ 
शिवमस्तु सदं जगतां हित निरता भवन्तु भूतगणःदोदाः एयान्तु शान्तिः, सर्वत्रजनाः मुिनो भवन्तु 

“ हरदेव शर्मा त्रिवेदी 
परान सम्पादकं सच्यालक श्रीविश्वविजय पचा पं ज्योतिष्मती" 
ज्योतिप्यती निकेतन, सोलन [हिमाचल प्रद] 
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न्त 





1 -सग्राटः चारतकं युबा-कर्णधार 


सर्वकल्याणकारी, लोकप्रिय, प्रधानमन्त्री "राजीव 
लोचन' श्री राजीव रधी 





| । + श्री दिश्वविजय 1 सम्पाद्‌ऊं सस्यापक ग्री ्षरदेवशर्मात्रिवेदी जी अपनी 
आदर्शं अर्धागिन गृढलक््मी श्रीमतो सोविन्दी देवी जी के साथ 
1 ईश्वर से कामना 


{| चि सुपत्रओ्री सधाकर धर्माएव श्रीमती सुमन शर्मा अपने इन पृज्य माता पिता तथा 
` श्री दती कुमार गुप्ता एवं रीती विजव लक्ष्मी परम श्रदट्‌व पित्र दुल्यश्री ध्रिवेदी 
1 ।वाम्रव.क) चठप ्टछचा जातीय की कामना करते 











न ~ ^ पिं 1 का 
इश्रतीय रतीय्‌ येपातन्त्र 1 अष्टम्‌ नये राष्ट्पति १ श्री रामास्वामी वेकटरमण क्त लिए हार्दिक च्व निर्वाचित नय उपराष्टपति इद. शकरदयह्ल शर्मा क 
¶ फण्‌ ४४ 


अ. 


"आनन्द सुन्दर पुरन्दर मुक्तमाल्यं मौलौ हेन निहितं महिषासुरस्य । 
पदाम्बुजं मवतु मे क्जियाय मञ्जु मञ्जीर शिभ्जित मनोहरमम्दिकाया ॥ 


पर्चाग प्रमी पाटको फो गह जानकर प्रसन्नता होगी कि अद उनके इस जगत-प्रसिद्ध श्री 
विष्वविजय-पचाग्‌ को प्रकाशन किसी अन्य अर्थलोलुप प्रकाशक क हाथ मे न रह कर शरी ्रजेश्वरी कौ कृपासे 
वित सं २०४१ वि. की श्रीराचाष्टमी के पुष्यपर्व पर भोदा मथु पुरी म्‌ स्थापित ज्योतिष्मती -प्रकाशन से 
हो रहा & गत तीन वर्ष मे ज्योतिणती त्रैमासिक पत्रिका के ५२ अंक मी इसी संस्थान से प्रकाशित हो चुके ह! 
अनै२ वर्षो से पाठको की यह शिकायत थी कि पाग का मुद्रण कागज ओर वितरण व्यदस्थास्तर प्रति वर्ष 
,गिरते। लः रही ‰1 कागजे घटिया स्तर का होने के कारण प॒चाग का स्थायित्व भी दर्षो तक नही रह पाता था! 
अब गत तीन वषो से यह पंचाग विगत वषो की अपेक्षा कागज मुद्रण एवं सफाई की दृष्टि से अधिक 
सुन्दर रूपमे प्रकाशिते हो रहा ह, गणित-फलित-तन््र-मन्त्र यतत्र सम्बन्धी परिश्रम साध्य सानम मी यढाई गई 
8 इस श्रमसाध्य कारय म व्यय अधिक हुआ किन्तु पंचाग प्रमी पाटको की संतुष्टि एव सुविधा को ध्यान मे 
रखकर ही संस्था ने यह भू्ूर्गया ै। कागज का भाव गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धिगत है, फिर भी इस वृहत्काय 
पंचाग कं मूत्य मे नाम मात्र,की गई है। आशा है सहृदय पाठक दधु इसे उचित समञ्च सहर्षं स्वीकार करगे। 
आज से ४५ वर्ष पूर्वं सं २००० वि, मे जब उत्तर भारत मे कोड भी श्रमसाध्य सर्वडगपूर्ण, शुद्ध. 
दरकूपकषीय पंचांग नही था, उस कठिन काल मे मुञ्र जैसे एकं सर्वथा निराग्रित साघनहीन्‌, निर्बल-व्यवित्त के 
हृदय म किसी अव्यक्त महाशवित्त की अन्त प्रणा से शुद्ध चित्रापकषीय पचागनिर्माण का सत्सकल्य उत्पन्न हुआ। 
कुराली (पंजाब) मे १४ वष तक श्रीमार्तण्ड पंचाग” के सहायक के रूप मे कार्यभार संभालने के कारण मुदे 
अनुभव तो था ही कि किसी नये पंचाग को चलाने मे फितनी विषम समस्यार्पँ ओर कठिनाडर्यो आती रै, अत 
विचलित न हो कर स्थिर चित से सं, २००१ से ही दिल्ली कं अक्षा रेखांश पर एकं सर्वाड्ग शुद्ध एकपक्षीय 
"पंचाग" प्रकाशन का निश्चय कर लिया ओर नाम रखा “श्रीविश्वविजय पचाग। आरम्भ मे ४ वर्ष तकं इसे 
पर्चाग का भुद्रण प्रकाशने लाहौर से हुआ॥। पंजाब वि माजन फ वाद सं, २० ०५ वि. से इस पंचाग का मुदण 
प्रकाशन दिल्ली स होता रहा। बीच मे कुछ वर्ष अजमेर से भी हुआ प्रारम्भ के १२ वपो मे पर्याप्त कदिनाइ्यौ 
आई पर मो जगज्जननी की कूपा सो पचाग निरन्तर प्रकाशित होकर लोकप्रिय होता गया। नुञ्ञ जैसे साधनेन 
निर्बल-प्राणी के प्रयास से यह पर्चाग इतना उच्च स्थान प्राप्त कर लेगा इसकी मुदे कल्पना भी नही थी। आज 
असंख्य पाठक इसको पाने के लिए लालायित रहते रै। 
मथुरा मे नयी व्यवस्था के कारण सं, २०४२ पि. का पंचाग बहुत विलम्ब से प्रकाशित हो सका था, ओर 
गत वर्ध सं, २०४४ का पंचाग मेरी भयंकर रुग्णावस्था के कारण ३ मास विलम्ब से निकल पाया, फिर भी 
पचाग प्रेमी पाठको, प्रशंसकौ ने प्रतीक्षारत रहकर प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार फिया। यह सब ब्रजमण्डलाधीश्वरी की 
उदतुकी कृपा का ही फल है। जिस प्रकार आज से दो वर्षं पूर्व विगत स २०४३ का यह फंयाग व्षरिम्न से 3 
मास पूर मकर संक्रान्ति पर प्रकाशित हो गया था.उसी प्रकार स॑ २०४ ५ का यह पाग नी मकर संक्रान्ति से 


पूर्व ग्राहको तक पहुचाने का विचार था, परन्तु महामाया (कू से छ्तरिधवछठतप्ठौीठिपे 5118961 016611011 ५1५. 01911280 0४ 66810ग1 


र मैवाड क्डिय-पेचाग 


-- --- निमणिकामार ‰5 अरक्तं प्राणौ क नस्त प्र आ पडा.आर्यकूल-र्मलदिवाकर वीराग्रगण्य 
महाराणा प्रताप की पुण्यमूमि मेवाड़ मेरी जन्मभूमि है, दस मातिभूनि ॐ पहामहिम महाराणा राजस्थान कै 
मृहाराजप्रमुख स्वर्गीय सर मूपाल सिह जी ₹) नया २" २६, इती प्रकार उनके उत्तराधिकारी सुपुत्र 
विश्व हिन्दू. परिषद्‌ के अध्यक्ष स्व. महाराणा मगन ॐ २ ^) स्लेर सपक चना रहा--उन्दी स्व महाराणा 
श्री भगवतत सिह जी के पियपुत्रे विधाविनय सम्पन्न श्रो अरविन्द ङि तीन उदयपुर म गत वैशाख मासमे भट 
होने पर सागर अनुरोच किया कि--“उत्तर नारत ुनाब दिनाचल की सोवा मे आपने जीयन लमा दिया, अब कछ 
समय मादृूमि की सेदा म लगाये, अगले नये वर्ष स २०४५ पि से मेवा कं गौरथ आर आपकी व्याति फे 
अनुरूप उदयपुर के अक्षांश रेखांश। पर ` शरी मेवाड विजय पंचाग का प्रकारान महाराणा मेयाड पद्लिकेशन 
दूर्ट स अवश्य होना चादिए। "अभी मरणासन्न स्थिति की रोगश्य्या से उटेनिर्बल वृद्ध शरीर म अब यह गुरुतर 
मार उटाने की शकितं क से मिलेगी? यह प्रशन उटतैही तत्काल अन्त स्तल से यह उत्तर मिला-- "तू करने 
वाला है कौन ? जि आद्या राक्ति एवं जगन्नियन्ता भगवान श्रीएकलिगेश्वर क प्रतिनिधि के रूपमे आदेश 
मिला दै उत्ते स्वीकार कर ले, “कर्तुमकरतुमन्यथाक्तुं समर्थ तो स्वय महाशविति ६“ अत “श्रमिवाड पिजय 
पाग” की स्वीकृति मैने दे दी। जैसे-तैसे पंाग-निरमाण का कायं पूर्ण होने पर उसे सुन्दर रूप मै मुद्धित कराने 
का भार मी स्वय वहन्‌ करना पड़ा मुद्रणालय (प्स) भी पाग कं लिये एकदम नया था। अतदो मास वी 
वैटकर्‌ चि डा. भवानी शंकर त्रिवेदी के सहयोग से श्री मीताजयंती पर (१ दिसम्बर १९८७) "श्रीमेयाड़ धिजय्‌ 
पर्वाग” का मुद्रण कारय पूर्ण करवाया। नये पचाग कार्य मे व्यस्त रहने के कारण) ईस “श्रीविश्वजिय पाग, के 
प्रकाशन मे दो मास का अकल्पित विलम्ब हो गया, इसकामुद्ै खैद दै। यदि मौ की कपा रही तौ आगामी वषैसं 
२०४६ वि. का पचाग वर्षरम्भ से ४-५ मास पूर्व प्रकाशित दो सकेगा। पाठक विश्वास रखे॥ 


रनेहाशीर्वाद 


इस पाग के गणित कार्य मे स्व. प वंशीधर जी कं सुपुत्र चि० दामोदर प्रसाद शर्मा ने सहयोग दिया 
उनको ओर मुद्रण प्रकाशन कार्य मेचि श्री सतीश कमार, सुनील कमार एवं अ० सौऽश्रीमती विजय लक्ष्मी गुप्ता 
ष्टापूर्वक परिश्रम किया उनको मेरा रनैहाशीर्वाद र। 
“देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद, प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य । 
प्रसीद दिश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य ॥ 
“शिवमस्तु सर्वजगतः 
ज्योतिष्मती निकेतन 
सोलन (हि.प्र.) 
मातृचरणचञ्चरीकः 
हरदेव शर्मा त्रिवेदी 











































आरम्भिका 
या किः शिगक्ेश्चवादि जननी या दै जगन्मोहिनी 

या पञ्चप्रणवद्धिरेठनलिनी या चित्कल्लामासिनी । 
या ङ्मादि पिपीलिकान्ततनुषुप्रोःता जगत्साक्षिणी 

सा पायात्परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी ॥ 


ज्योविश्शास्त् प्रत्यक्ष फल दायक £ । इसमे सन्देह नही? कित्‌ इस शास्त ॥ सुक्ष्म 
अध्ययन ओर अनशीलन की आवश्यकता है । इस शास्त्र का सष्टि के आदि कालम 
भारतीय महर्भियों न ही आविष्कार किया । भारतीय लोगों की असावधानता ओर उपेक्षा 
वृत्तिसे यह विज्ञान विदेशियाों के हाथ लगा, उन्टनि इसको अपनाकर अद्भुत नाम एवं यश 
पराप्त किया । अनेकों मसलमान ओर अग्रजो ने ज्योतिव सम्बन्धी गन्थ लिखे ओर आजका 
समस्त पश्चिमी संसार इस चिदया के प्रभाव से लोगों को आश्चर्यचकित कर रहा ै। 
ग्रीनबीच की संसार प्रसिद्ध प्रयोगशाला कौन नही जानता ? वहां की जनता एवं सरकार 
अब शी प्रतिवर्ष करोड़ों ० व्यय कर इस शास्त्र के अनुसंधान मे लगी हई । पर, इसी 
शास्त्र के उद्गम स्थान भारत की दशा बडी शोचनीय है । यहां इस विज्ञान को कोई किसी 
प्रकार की सहायता तो पहंचाता नहीं, पर आक्षेप या क्‌ ठराचात्‌ करने पर सब प्रस्तत दो 
जाते & । इन सब कारणं से व्यथित होकर यथाशक्ति इस वैज्ञानिक शास्त्र केद्वाराभारतीय 
संस्कृति के समुत्थान की शुभकामनासे ही हम यत ४५ वों से "श्रीविश्वविजय- पंचांग के 
के माध्यम से जनता जनार्दन की सेवा कर्‌ रहे ६ । ९ सुषि 
केतकी चिचापक्षीय प॑चांगों की सब ओर से संपुष्टि 
उत्तर - भारत यै केतकी चित्रापकषीय पाग का जो कार्य हमने ४ रवर पूर्व प्रारम्न 
किया धा उसके प्रदार मै उत्तरोत्तर वृदि होती चा रही है । प्रायः समी प्राचीन पंचांगकार्योने 
सर्यसिदान्त, ग्रहलाघव, मकरन्द ओर ब्रहम पक्षीच रहो के स्थान म चित्रापक्षीय 
ज्योतिर्गणित कैतकी आदि से ) शुद्ध दुक्तुल्य ग्रह ग्रहगोदयास्तादि लगाने प्रारम्भ करदिि 
६ । विद्वान्‌ सष्ठयोगियो न अनु मव किया ्ै कि इस समय जल सूर्य परम म॑दफुल ओर 
चन्द्रमा के संस्कार फलां भे कई कलाओं का अन्तर प्रत्यक्ष खिद है तव सूर्य चन्द्रमा से 
निष्पन्न तिधिमान मे भी १०- १५ घटी तक का अन्तर स्वाभाविकं है ! केतकी गणित के 
आधार प्रर दिये हए '्ीविश्वविजय -पंचांग' के तिथ्यादि धर्मशास्त्रीव निर्जय 
उलोयदासादि क लिए उपयोगी £, इसमे अम किलो परार कौ शंका नदी है 1 ५ 
भारत - सरकार के "राष्ट्रीय पंचांग" ओर 'केलेष्डर - द्र्य कमेटी कीरिपोर्टभेभी 
यदी तिथि स्वीकार की गई है ओर इसके आधार पर सास्टीय पंचांगों सौर राजकौच 
लेण्डं मे पर्व त्यौहार एवं छष्यां लगाई जाती ह । वियत सं० २०१९ के चैतन मासर्भे 
[व महापर्व प्र भगवती भागीरथी के तट पर हरिद्वार मे श्रीसनातन धर् प्रतिनिधि चना, 
पंजाब के आमन्त्रण पर उत्तर - भारतीय ल्योतिर्विदो का सम्मेलन जा या, उसमे 
सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि अगते वर्ष सं° २०२० वि° से उत्तर -भारत के सभी 
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द्क्‌पक्ष (केतकी ज्योतिर्गणित वैजयन्ती आदि) से दी लगार्वेगे । पंजाब, 


राजस्थान, उत्तरप्रदेश कै प्रसिद्धपंचांगों मे विगत वर्थ सं 
सृक्ष्म गयित से लगानी प्रारम्भ कर दी, व भ म न ५ न 
षर्व का विषय टै । प 
इससे कछ वर्षं पहले वैष्णव - सम््रदाय के धर्माचार्य श्री १०८ गो० गौक्‌ तनाय जी 
महाराज, जगद्गुरु शंकराचार्य श्री १०८ स्वामी योगेश्वरानन्दजी तीर्थ, पररीमठ, श्री १०८ 
जगद्गुरुशङ्धराचार्य सेकेश्वर करवीर मठ, जगदुगुरुश्री १०८ अनन्ताचार्य महाराज काञ्ची 
काम- कोटि मठ आदि क शङ्कराचार्यचरणों ने भी सुक्ष्म तिथि से ही धर्मनिर्णय महाराज 
करने के आज्ञा पत्र निका दै । वल्वभ- सम्प्रदाय की प्रधानपीठ श्रीनाथद्वारा के 
तिलकायत गोस्वामी श्री १०८ गोविन्दलालजी महाराज की आज्ञानुसार गत श वर्षो से 
'प्ीनाथपचांग का भी केतकी चित्रापक्षसे ही नि्मणि हो रहा है ओौर नवलगढ़ के ' सरस्वती 
पचांग' मँ भी अव तिथ्यादि मान, सुक्ष्म केतकी गणितसे ही छपने लगा टै । | 
श्रीनिम्बाकचिार्य ओर यैन-धर्म के आचायों के भी सूक्ष्म गित प्रत्यक्ष पचांग 
दुग्गणितानुसार प्रकाशित होने लगे हं । तं 
कुछ सज्जन तिथिमान को अदुश्य या जग्रत्क्ष कटकर उसे आधुनिक काल के लिए 
अप्रत्यक्ष स्थूल गणित मकरन्द ग्रहलाघव सूर्यसिद्धान्त बह्यपक्षादि से बनाने का ग्रह करते 
ह--यह वर्तमान काल ऊ लिए उपयुक्त नहीं । इक विषय मे तैत्तिरीय संहिता, सिद्धान्त - 
कामेन, विष्णुधर्ोत्तरपुराण, नारदीय- पुराण आदि प्राचीन आर्ष ग्रन्थो के अनेक प्रमाण 
गत वों के पंचांग की आरम्भिका भै हम प्रकाशित कर चुके ह । स्थानाभाव के कारण यरो 


केवल दो आप्तवचन दे रहे है- 
यस्मिन्‌ पक्षे यत्र काले येन दुसगणितक्यकम्‌ । 
दृष्यते तेन पक्षेण कर्यातनिष्वादि निर्भयम्‌ ॥ _ (वशिष्ठः) 
तेध्यः स्याद्‌ ग्रहादि दुक्तमभियं प्रोक्ता मया सा तियिः। 
गरामा मंगलधर्मनिर्णयविधावेषा यतो दुक्समा ॥ (त° चि०) 
भारत सरकार के मौसम- विभाग ओर अखिल - मारतीय - ज्योतिषपरिषद्‌ के 
संयुक्त तत्वावधान मेँ दि० १९-२० नवम्बर १९६८ को विज्ञान भवन्‌, नई दिल्ली मेँ 
विशाल पचांग गो का आयोजन किया गया --उसमे समस्त भारत के नवीन प्राचीन 
पद्धति के शताधिक प्रसि विद्वान्‌ पीचांगकार सम्मिलित हुए धे । दो दिन के विचार विमर्श 
के अनन्तर भारी बहुमत्त से दुक्पक्षीय (चिघ्रापक्षीय अयनांश) पचांग गणना को ही शास्त्र 
सम्मत प्रमाणित किया गया । 
इत वर्यं पां के अन्त मे दैनिक चन्द्रं का उदय-अत्त भारतीय र्टैण्डरई टाम 
घण्टा- मिनट ने (दिल्ली, वम्बई, मद्रास ओर कलकत्ता 
के दिये गवे ह । आगामी वर्षं के पंचांग मं अन्य कई उपयोगी विषय बढ़ाये जागे । 
ज्योतिर्मती निकेतन विदषामनुचरः- 
हरदेव शर्मा त्रिक्दी 







प 


=  _ पंचांगदेखने की विधि 

१-इस पंचांग (श्रीविश्वविजय) का सभी यमित दिल्ती के अक्षांश २८।२३८रेखांश 
७७।१२ पर किया गया है । तिथि नक्षत्र के घटी पल दिल्ली के स्पष्ट सूर्योदय से समाप्ति 
कालके र । तिथि नक्षत्र योग करण के घण्टा मिनट भा. स्टे. टा. से समस्ति काल केह, जो 
भारत मे सर्वत्र उसी टाइम से होगि। 

२-सूर्योदय सूर्यास्त भारतीय समयानुसार दिसली के ह । सूर्योदय सूर्यास्त किरण वक्री 
भवन संस्कार रहित है । प्रत्यक्ष देखने क सिए सूर्योदय र्मे दो मिनट घटार्वे ओर सूर्यास्त भं 


३-हस पंचांग भ करण सूर्योदय कालान दिये गये हं । अग्निम करण उससे आगे 
वर्तमान तिथि के अर्धभाग तक जाने] 

४-सूर्य चन्द्रादि ग्रहो का राश्यादि संचार एवं द्रा पंचक, गरहा के उदय अस्त वक्र - 
मार्गं आदि भारतीय स्ट. टा. मे ह , जो भारत मे सर्वत्र उसी टाइम मे ्टोगि । यह इस पंचांग 


५-महीरनो मे अष्टमी पूर्णिमा 
घं० ५ मि०३० के £। नीचेउस 


मा एवं अमावश्या के ग्र स्पर्ष्टो के राश्यादिस्टे. टा प्रातः 
दिन की गति ओर वक्री मार्गीं उदय - अस्त ब ग्रहो के 
नक्ष्रचरण दिये ह । ग्रह स्पष्टो के साथ कुं डली भी उपरोक्त समय की हं । 

गरहाचार आदिमे २४ - २५- २६ आदि अंक लिखे्ह 
५कोराच्निके १ बजे,२६कोरात्रिके 
अरई रात्रि बाद के अगली 


६-तिध्यादि तथा चन्द्रमा भद्राग्र 
उनका अर्थं यह कि २४को रात्रि के बारह बजे, २ 
२ बजे समक्षं । इसी प्रकार आगे के अर्को मे भी २४ घटाकर अ 


गणित आचार्यो ऋषियों द्वारा ग्राह्य ओौर भारत सरकार द्वारा 
या £ । जहां सायन गणना की गई है वहां अयनांश चित्रा 
गये ह । यषां निरयन पद्धति को सर्वत्र मान्य की ्ै। 

मे समय का उस्तेख स्टेण्डड टाहम के अनुसार दिल्सी का । 


स्वीकृत सुक्ष्म दुश्य पद्धति से कि 
पक्षीय शुद्ध मानकर ग्रहण किये 
८-दैनिक लग्न सारिणी 
ओर लग्न का समाप्ति काल लिखा गया है । 
९-लस्टर मे64.+-. आदि चिन्ह दिये ई, उनका मतलब यष्ट कि भेटर उस लाईन 
म नहीं आ सका जो चिन्ह जहां लगाया वैसा ही चिन्ह कही दूसरी लाइन मँ सगाकर शेष 
श्रटर लिखा - नीचे लिखी संके ताली को पंचांग देखनेमे कामलेनेसे संपूर्ण विषय समश्च 


पंचांग मे सिखे शब्दों की संकेतावली (अकारादि करम से) 
अ. अश्विनी (नक्षत्र) अतिगंड (योग) अं.=अंश, अंग्रेजी (मास तारीख) 
अग्नि (पंचक) अक्ट्बर अगस्त अग्रत मास)उ.=उदय उपरान्त 
अनु-=अनुराधा (नक्षत्र) 
आ. आद्रा न. आयुष्मान्‌ यो. आमा. अश्विन 
उ. षा.=उत्तराषाढ़ (नक्षत्र) 


उ. भा.=उत्तरा भाद्रपद (नक्षत्र) 


उ.फा.=उत्तरा फाल्युनौ (नक्षत्र) 


क.=कर्क, कन्या (राशि) कला 





बु.=वुध (वार) बुध ग्रह 






का.=कार्तिक (मास) 

क्रां. सा.=क्ान्ति साम्य (महापात) 
कृ.=कृत्तिका (नक्षत्र) कृष्य पश्च 
क्‌.=कुम (राशि) 

गु.=गुरं (बार) गुरु ग्रह 

गु. दा.=गुरु दान से 

गो.=गोधूति (लग्न) 

गं.=गंड (योग) 

घ.=घटी 

घ.=घन्टा 

चि.=चित्रा (नक्षत्र) 

चै.=चैत्र (मास) 

चौ.=चौर (पंचक) 

चं. चन्द्र (सोमवार) चन्द्र ग्रष्ट 
ज. जयन्ती, जनवरी (मास) 
जुू.=जून (मास) 

जु.=जुलाई (मास) 

ज्ये. ज्येष्ठ (मास) ज्येष्ठा (नक्षत्र) 
ता.=तारीख 

तु.=तुला (राशि) 

दि. ल.=दिन मे लग्न 

ध.=धनु (राशि) धनिम्ठा (नक्षत्र) 
धूतिम.=धूलिमुख (अन्यगोधूलि) लग्न 
भरु-=भ्रन (योग) 

धु.==धृति (योग) 

निं.=निंबार्क (संप्रदाय) 

न॒.=न॒प (पंचक) 

प्.=परिष (योग) पलः 
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भ.=भरणी (नदन्न) भद्रा 

भाद्र.माद्रपद (मास) 

म.=मधा (नक्षत्र) मकर मई मास 

मा.मार्गशीर्ष, माघ मार्च (मास) 

मि=मिनट, मिथुन राशि (लग्न) मिति 

मी.=मीन (राशि) 

मुम 

म्‌.=मल (नक्षत्र) 

मे.=मेष (राशि) लग्न 

मु=मगशिर (नक्षत्र) मृदु (पंचक ) 

र.=रवि (वार) रवि (ग्रष्ठ) 

रा.=राह्‌. (ग्रह) राष्ट्रीय, राशिं 

रे=रेवती (नक्षत्र) 

रो.=रोष्टिणी (नक्षत्र) रोग (पंचक) 

ल.=लग्न 

व.=वज, बरिमान्‌ यो. वणिज क. वक्र गति 

ब्र.=वत 

न्य.=न्यतिपात (योग) ५, 

वृ.=वृद्धि (योग) वृष, वृश्चिक (राशि) 

व्या.=व्याघात (योग) 

वि.=विशाखा (नक्षत्र) विष्कंभ (योग)विकला 

वि.मु.=विवाह मृष्टर्त 

वै.=वैष्णव संप्र. वैधृति यो. वैशाख मास 

श.= शनिवार, शनिग्रष्ठ, शतभिषा नक्षत्र 

शि.=शिब योग 

शु.=शुक्र वार, शुक्र ग्रह, शुभ, शुक्त (योग) 
शुक्ल (पक्ष) 

आआ.=श्रावण (मास) 


प्र.=प्रवेश सा.=साध्य (योग) 
प्रा.=प्रारम्भ स्वा.=स्वाती (नक्षत्र) 
प्ी.=प्ीति (योग) स्मा.=स्मार्त (संप्रदाय) 
प.प (नक्षत्र) सि. सिद्धि (योग) सितम्बर (मास) | 
पुन.=पुनर्वसु (नक्षत्र) सि.=सिंह (राशि) 
पू-फा.=पर्वाफाल्गुनी (नक्षत्र) सु. सुकर्मा (योग) 
-सौ.= सौभाग्य (योग) 
पृ.भा.=पर्वा दः 2 01000. =हस्त (नक्षत्र) हर्षण (योग) । 
| फाल्गु.==फाल्गुन दि.=हिन्दी (मास - तारीख) | 











+ दिश्वविजय्‌ च को राज्य सरच्छार एवं सार्वजनिक संस्थाओं से 
अनेक गौरवपूर्ण उच्चस्तरीय सम्मानोपाधियां 
 दिश्वपरिजय पचाग' ओर्‌ “ज्योतिष्मतो ' कं प्रधान संपादक संचालक पूज्य पितृव्यपाद पं श्री हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी 
दतो अरद्धशवाब्यी से अपिक उनकी अनवरत माित्य-साधना से संतुष्ट होकर राजम्यान सरकार्‌ न विगत ४ अगस्त १९८२ 
} सस्कृत-दिवस समारोह पर उयपुर मे तत्कालीन महामहिम राज्यपाल श्री ओ.पी. मेष्टरा नै अभिवादन कर्‌ आपको 
र्कार प्रशस्ति पत्र पुप्ममाल्ञा के साय शालं भेट कर सम्मानित किया। तदनन्तर गत २४ मार्च १९८५ को 
महातणा -मेगाड-फारण्डेगन उदयपुर न राजमष्टत मे आपको ५००१} रु , उत्तरीय (शाल) ओर रजत मण्डित प्रशस्ति पत्र 
पुरस्कार मे सम्मानित क्िया। इसमे पूरव भी पितृव्य-पाद को उनकी लम्बी निस्वार्थ सायना एवं विद्रता 
मारत -धर्म-महामष्डल, काशी (वाराणसी), सनातन धर्म-दिग्विजयमण्डल, अखिल भारतीय 















































फिर भी सार्वजनिक सस्थाए आपके दिव्यगुणो से परिचित ह। वे विना आपकी स्वीकृति के 















आप जयपुर (मुख्य मत्री निवात मे) अस्वस्य े। उस समय पश्चिम वंगा की 
पक ' दावट्र आफ एस्ट्रोलोजी'' की सर्वोच्च मानद उपायि से सम्मानित किया। इसकी सूचना 

लपतिका ओ मे एप चुकी द| 

यन कौमिल आफ एस्टोलोजीकल साइन्सेय 

दीय मत्री श्री अर्जुन सिंह जी द्वारा एकं 










न्सेज मद्रास की दिल्तौ गाखा ने 
अमूल्य शाल, एक प्तक ओर मुन्दर वैते श्रौ 
-डा० वानी शंकर भ्रिवेवी 
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“श्रीविश्वविजय-पंचांग' क प्रशंसक महापुरुष 
-पचाग' पर मारत कं प्रायः सभी गणमान्य विद्वानों, नेता ओं, उच्य राज्याधिकारियों, धर्माचा्यो ओौर्‌ 
ने अपना अभिमत व्यक्त करकं इसकी मुक्त कठ मे प्रशंसा की टै। उन अनेक सम्मान्य महापुरुषो य॑ स कृष 
विष्ट महानुमावो कं शुभ नाम मात्र यहा प्रकाशित कर्‌ रहे ६। 
महामहिम भू.पू. राष्टूपति श्री राजेन प्रसाद जी। उप्र कं भूपृ. मुख्यमंत्री ओर राजम्थान के भू.पू. राज्यपाल स्व. श्री 
सम्ूगनिन्द जो। उ प्र. के मुप. मुख्यमत्री एव कट्रीय भूतपूर्व रेलवेमत्री वयोवृद्ध रषटूनेता श्री कमलापति त्रिपाठी, भारत कं 
भूम प्रथानमत्री स्व. श्री चौयरी चरण सिंह जी। रा. स्व सं, क मू षू. सरसंयचालक स्व. श्री मा.स. गोलवलकएजी। भू. 
अजमेर मेवाड-राज के मुख्यमंत्री ओर राजस्यान के भू पू. वित्त व गिज्ञा मंत्री स्व. श्री हरिमाऊगरी उपा्याय। भारत सरकार 
कमृ पू. राव्यमत्री ओर संसद के सचेतक, मघ्य प्रदेश कं भू.पू. राज्यपात स्व, श्री सत्यनारायण सिह,लोकसमा कं भूप 
अध्यन स्व. त्री अनन्तशयनम्‌ आयगर। राजस्थान के दिवंगत भू षू. मुख्यमत्री शरी हीरालाल जी शास्त्री, श्री जयनारायण जी 
व्यास, एवं राजस्यान कं वर्तमान यशस्वी मुख्यमंत्री शरी हरिदेव जी जोशी, राजस्थान क पूर्वं शिक्ष स्वास्व्य वाणि मंत्री एवं 
वर्तमान उद्योग पर्यटन वियुत आदि के वरिष्ठ मंत्री श्री ठ़रालाल जी देवपुरा। उदासीन सम्प्रदाय आचार्य विश्च भर मेँ वेद 
मन्दिरो के प्रतिष्ठापक १०८ वर्थीय वयोवृद्ध विदार्‌ सर्वतत्रस्वतत्र मषटामण्टलेश्वर श्री १०८ स्वामी गगेश्वरानन्द जी 
महाराज, अनन्त श्री विभूषित जगद्गुरु श्री निम्बयशचार्य पीठायीभ्वर “श्री जौ" श्री रावा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य जी 
महाराज, ब्र्मलीन द्वारिका शारदा पीटाीश्वर, जगद्गुरु शकराचार्, अनन्त श्री विमूषित अभिनव सच्चिदानन्द तीर्यं 
महाराज, परमहस परिव्राजेकाचायं श्री १०८ स्वामी एव,अखण्डानंद जी सरस्वती महाराज बह्मलतीन ज्योक्रिपौदधीश्वर्‌ 
जगदुगुरु शंकराचार्य श्री १०८ स्वामी कृष्णवोयाश्रमजी महाराज, श्री पीताम्बरापोठ दतिया कं महान्‌ सन्त योगिराज 
रा्टकूलगुरु अनन्तश्रीविभूपित परमशाक्त मणिपुरवासी श्र स्वामी जी महाराज श्री मुदनेश्वरी पोटाधीर गोडल कं मणिदधीप 
वासी श्री १०८ आचायं श्री चरण तीर्थजी महाराज स्व. महामहोपाय्याय प्री गिरिर शमि चतुर्वदी। कविकूलगुर 
महामहोपाप्याय स्व. श्री प. नारायण शास्त्री चस्ते वाराणसी स्व. श्री पित गणपतिदेवजी शस्त्री पचांगकर््ता काशी। स्व. 
त्यागमूर्ति श्री १०८ गो. गणेगदत्त जी महाराज' रामभन्त स्व, शरी पंडित कपीन्द्र जी महाराज स्व, श्री पदूमभूषण श्री डा. 
सूयंनारायय जी व्यास ज्योतिपााव स्व, श्री ्नुमान प्रसाद जी पोदार आद्य संपादक "कत्याण। स्व, प. सीतारामजी घ्ना 


ज्योतिषाचार्य वाराणसी आदि। स्नेही हौ सन्मित्रो क्त पत्र 


गत अर्यशता्दो की लम्बौ अवयि म देश-विदेश कं अनेक महापुरुषों (अनुभवी तन््र-मन्रम्मो, देवज्ञो, वैय एद 
राउपुरुषो) ते मेरा स्नेह-सम्परद रहा दै। कुठ वयोवद्-विः्वविख्यात-सिदधदस्त-फल विकित्सको, तान्त्रिक एवं 
ज्योतिर्विदां का आत्योय--नेद पराप्त करने का स्माग्य भी इस जन को पराप्त हुआ है। समय -समय पर उन महापुरुषो क 
आत्नीव म्नदपूर्ण पत्र मुद प्राप् होते रर षै - जो साहित्य कौ अमूल्य निधि वी। उनमे से अनेक अनुसन्धानोपयोगी पत्र मेरी 
उपननावृति स नष्ट हौ गये (कुछ दीमक, कड, चृटो नै खा निए) इसका मुषे मारी संताप । जो कुछ वचे टै उनमें से कुष 
उपयोगी पत प्रतिवं पाग मे प्रकाशित करना गत नौ वर्षो मे प्रारम्भ किया । उसी क्रम मे दो पत्र यष प्रकारित किये जा 
रह दै। 













पत्रपत्रिका 





























(१) 
अन्तराष्टरीय ख्याति पराप्त ज्योतिरविलानावारय बनयुवर स्व, पदूमभूषण डो सूर्य नारायण व्यास "का ४१ वपं पुराना एक 
महत्वपूर्णं पतर यैने गतवर्षं सं २०४४ वि. कं श्री विश्वविजय पचाग' मे पृष्ठ ४ पर्‌ छापा धा। उससे एक दिन बाद 
७-9-१९४६ का प> यहा प्रकाशित किया जा शहा है! इसमे वायुयान से दुर्पटनागरस्त हो कर्‌ मरने वाले पाच प्रसिद्ध 


16गोश्वाित नि ऽ्तमर हर्षी 8, इमे फलित ज्योतिष पं अनुसधान करने वालो को र्याति 


सहायता मितेगी। ~ सम्पादक 


अ सूर्यनारायण व्यास 








भारतौ सवन, उजैन (1. 
२०-१-४६ 












प्रियवर, त 

कल भने पत्र भेजा ह, मिलेगा हौ, सुमाय बाबू की पत्रिका मे जो इष्ट है वर सदिग्य ही है !कि्तु, लम् वृषौ निश्चित 

॥ पुपर भन्य प्रामाणिक स्यल से पुनः प्राप्त हुआ, इसतिवे भ्रमत ्ोने की आवश्यकता नरी दै। इसके अतिरिक्त च ओर 

कुरा पिन के लिये उपलव्य हई है, नने भी दिमान से अपात हो जाने वाते व्यक्तयो को ही ई। इसतिये मितान 

करते पै ससायक सिद्ध होगी। 
श्वी सुभाष बोस 

जन २३-१.१८६७ 















युक ओंफ कण्ट 
मरण दिन २५-८-४२ 


इयूक ओर कैष्ट 
उन्म २०-१२-१६०२ 











यु, प्रताप सिह सागली यु. प्रताप सिह सांगली पन्त वैद्य 


जन्म २६-११-१९१६ मरण दिवस २२-८-१९४२ 


पन्त वैद 
उन्म १५-७-१९०८ 














































| दातत 
मरण दिवस २३-२-१९४२ 


मुमाय अपघात दिन 


मधूसूदन दात्त 
२०-८-१९४५ ई 


जन्म २२-५-१९१७ 


































नरण दिवस २१-७-१९३द 























स्वो अचे योग्यै कि अपघात दिन उसी लगन मे (जो जन्य तवन षै) त 
आजतेष, सभी विन निरे ह आर परायः वातप्रयान ग्र अववा राशियां अष्टम से सम्बन्धित १, पर य स्यूलमान १॥ 
इनमे ग्रो के अशात्मक बल पर व्यान देना भौ आदग्यक । "सन (शंभूनाय) महाशय की सूचित कुण्डली भी मुत्ेदिखारईदी 
यी यह मेष की है ओर स्र की वृष की ै। दोनो मे निकटता लम्न की इसके अतिरिक्त जो घटना खमावित हई है वष्ट वृष 
मे निकट आ जाती दै, संभव दै ग्रहों कौ अवलतावर वह मरगासनता तक ही सीमित रह गई हो। लग्नेश एवं अष्टमेश की 
स्वति देखते ह दीरयायु तो रते ट, मे मौ उनका अल्याुच्य नहीं मान्ता॥ शनि आपत्ति ओर साहसःूर्णं घटना का कारण टौ 
सकता ६। जो उन्दने परच्छन प्रवृत्तियों का अनुकरग किया ल, वह तो शनि-मगल के कारण हौ हो सकता प्छ वृष ल्न से ही 
यह संभावित ह! मेय ल्न मे गुरु की स्थिति को देखते हुए्‌ यह सभव ही पचम्‌ गुरसे (मेष से) वै केवल बौद्धिक विचारक 
प्राणी ही होते 8 वृष के गत ओर शनि से ही सैनिक मनोवृति ओर करन्तिकाएकं बन सकते ह। अवश्य ही वदि ५।०स्दृष्ट 
छो ओर 9५ लग्न हो लो मौ दृष के अनुरूप बहुत सौ पटना पटित हो जाती | लस्न 9१ मे दशम शनि सप्तमेश रवि 
व्ययस्य, षष्ठेश-अष्टम, ४ मेँ मंगल, सप्तम गुरु, लग्नस्य शुक मे उनकी मनोरचना कं अनुप ष्ठो जाते है। यह तो वृष लग्न 
का दशम स्थानीय लग्न {9१} होने से अनेक बातों मे समान हो जाना स्वाभाविक है इसमे भी वृष की पुष्ट शोती है। इसमे 
वृरिवक क बृहस्पति आने पर उनका प्रकट हो जाना संभव । कोई विस्मय नहीं कि ६ कँ गुरुम मी (वृष लग्न ते) कुष्ठ पता 
लग्‌ जादे ? ओर वृश्चिक मे तो प्रकाश मे भा जाना चाहिये। गुरु मे मगलान्तर मू उन्होने (वृषलगनानुरूप) लग्नगत मंगल के 
कारण ही महान्‌ सैनिक संघटन ओर आक्रमण प्रदृति की है ओर अव राष्वन्तर (सूरय सहयोगी राहु है) प्रच्छन हो जाना भी 
स्वाभाविकं । आने शनि दशा मे उनका प्रकट हो जाना ओर दशमेश शनि सप्तम होने के कारण महता एवं समादरणीय 
नेतृस्यान प्राप्त कर्‌ तेना साहविक दिद्ाई देता ४। शनि मै परिणीतावस्पा भी आ सकती । पर शनि उनको ऊर उठाकर जन 


मान्यता म अधिक आदरणीय स्यान पराप्त करा सकेगा। शनि आशा ओर विश्वास का स्यान है अस्तु, ! पचाग शीप्र पेजना। 
भवदीय 


सूना, व्यास 


एक बात ह्न समी 











(२) 

(जयोतिष नाडो" आदि गरन्ो क निर्माता, फलित ज्योतिर्विजञान कं मूर्धन्य वयोतृद्ध वदान्‌ स्व श्री हंसराजजी कपिल ने 
स निजी पत्र मे, आज ले २२ वर्प पूर्वदेश की जिस्‌ दुर्दशा का वर्णन किया ६, उसं्रतर-लेखक की भारत-मक्ति ओर 
अन्त.करण कौ पीडा परितल्षित हो री #। गुरमुख से ज्योतिष का अध्ययन किव विना ही नवार्ण मत्र की आराधना से 
भगवती न किरा प्रकार उने संकेतं आदेश दे कर पंचांग रचना एव ग्न्य निर्माण कौ शविति प्रदान की ओर यिना किसी परीका 
पास किये ही अद्भुत भविष्यवाणी करने की शक्ति प्राप्त ई हन पवित्ियो कं लेखक को अधिकारी पात्र समस्षकर्‌ अपना 
गुप्त रहस्यमय जीवनवरृत मित्रता के नाते इस पत्र म लिख दिया ६) श्रद्धेय श्रीकपिल जी की भाति ने मी कोर परीक्षा पास 
नहीं की। गुसजनों एवं महामाया की कृपा से ही मेरे जसे एक अनाय अरसिंन्न प्राणी को दस स्थिति मेँ पहुंघाकर्‌ अभी ८० 
दर्थीयावस्था तकं नवजीवन प्रदान करिया। यह दयामयी मां की अतु की कृपा) श्री कपिल जी कं एस पत्र स ज्योतिर्विद को 


कुष्ठ ग्रहग करना चाहिये। ~ | 
हीं हरियाणा (होशियारपुर) 

श्री पमादरणीय प्रिय त्रिवेदी जी आशी! दिनाक २४-१०-६५ 
पहते समय य वेदो का नाम धा, अय्ययनाय्यापन भी या, पुराणों पर श्रद्धा वी। श्र वण-श्रावण भी था। दार्शनिक विद्वन्‌ 

भो भारतीय गौरव के रक दिखाई देते ये। करी -कटीं नक्र कं समान दैवजञ भी ज्योतिष द्वारा व मन्त्र शास्र दवारा चमत्कार्‌ 
दियते ये। आशा वी भारतीय राज्य मे अपने नेशो द्वारा ज्योति का पुनुरुद्ार होगा। अगज तो 'चीरो जैते वाराणसी से 


०ठन खकार घि गुन्ित्िष्लेतवृल्छक्राितिएक भी ज्योतिषी परत्वक्षीकरण मे सफल नरही। क्या यह दोष 
श्रवो का है ? जाति-व्यवस्य, वर्ण -व्यवस्या, आश्रमव्यवस्था वि्वंस क्‌ जघन्य जातिर्यो को अन धिका ओर अयोग्य 




















( 
लेने क्ट त्क अच्ययन मूषनिवीफं जर उनतोनत अयिकार नियत कर दिये जाते है ब्राह्मण तौ शतशः वर्पो 
सहस्रशः कष्ट सहन कर वेद-पुराण, स्मृतिये, दर्शन, वेदाग,ज्योतिप की जञा करने वाले “इय मुदर दरी दुरन्तपूरा विपत्ति 
मे फसा दिवे गये। उने जो राजा मे विदता स, वीरता से ओर विजयी होने मे मूमिया सिती हह वी वै भी उन्त कर ती गई 
विदेशों मे जञानिकों को परोत्माहन के लिये सहायता कोष योग्यतानुसार नीयत है! यषा उदप्ति के लिवे मारतमर मे 

की्तिभाती कुतो कै साभिमानी यैवज्ञ असष्टायी दासता कं प्रवाह म बहे जार ह। जिन विद्वानों को आज उदरम्भरी होना मी /1 ज इश्व षा 1 9/3 [21 ६ 8 [1111 ध [|| 
कटिन १ उन्हे किञ्चितमात्र भी सहायता न देकर उपहास कटने वाते े स्वयं उपठास योग्य नहीं ? कयं यित्‌ प्रोत्माटित तो 
कटने देखे, आज सहस््ो दैवजञ मूला से पंगु किये जा रहे ४। पे वे चमत्कार्‌ समष्टि ओर व्यष्टि सम्बन्धी दिखा सकंगे जो 
कोटिशः मुद्रा खर्च कर्‌ पूना आदि मे यन्त्र लमा रे व निर्यक सिद्धो सकेगे। विरेष खेद तो इम वात्‌ का है कि सिकन्दर 
के गाजय से पतनोनमुखी नामावरोष ज्पोतिप शास्र क उद्धार के तिये आपको विधि नै सपरिकर कियातो अयि व्याधि ने 
हृतस्तत, अनुसरण आरम्भ कर दिया। तो भ चिन्ता नही, जगदम्बा सहयोग देगी, परीज्ञा भौ होती दै “वियिरपि विभेति 
तस्मान्निरततिशयं साहसोवस्य'' (नलचम्पू) 

श्री तरिददी जी, यद्यपि “ आत्मादेयः शिरोदेयं न देय मनु (मन्त्र) पुस्तक" आगम शात्त्र का आदेश है, तथापि आप योग्य 
है। हमारे घट्‌ कौ इष्टदेव (9 ओर मन्त्र नवाण) पूज्य पितृवाद २० वर्थ की आयु से अन्तिम ७३ वर्यं की आयु तक 
असाघारण उपासक रहे वृ्दूजातक अर नीलकंठ के मर्म ये, फलित मे अमोघ शक्ति के कारण वििमाता माने उाते धो 
२४ दर्थ की आयु इसौ मन्त्र का आरायकं वना। पूज्यपाद पिताजी पूर्णरूपेण ज्योतिष मे विश्वास नही रते धे। तपोबल से 


~ ५. 
चत ह उ छल १९८७ को प, येगाल की विस्व उन्नयन संसद ने अपने १४ बै चदन एवं हीत समारोह म्‌ 
श्रविस्यदिय फदांग के संस्यापक प्रथान संपायक श्री पै. हरदेव शर्म त्रिवेदी जी को उ्योतिर्विज्ञाल की सर्वोच्य मानड़ 
उपावि "दाक्टर ओर एस्दरलागी' चे सम्मानित किया। 
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चमत्कारी रहे प्रयमादस्वा में भने परिकर्माष्टक तक लीलावती ओर्‌ पतिका तक ग्रह लाघव पडा वातो नौ मुघ्र 1115 5 ६७ ललाप पीव 
ज्योतिष का अधिकारी न समञ्च कर पडते नरी च। मैन स्वयं वृहनोतक ओर नौलकटी कौ पात्या शी दशा तक जगदम्बा की ४ र > 2 --- 
। कृपा से सकंतो दारा अध्ययन कट पिताजी से प्रार्थना क कि ~ मुत नीलकंठी आती टै' त पिताजी कं आदेश प्‌ सन्मुख 22... ८८९८८, (१/५ (0.८८ र 
| | ल्ल चन्द ओर हीनाभी पात्यीशी स्पष्ट कर दी तो योग्य समघा। २३ वषं कौ आयु सै ३६ वर्षं की आयु तक इतस्ततः क र र 
| {| अ्यापकरहा। २९ दर्षे ज्योतिष का शरी गणेश किया एव गुरमुख से एक अल भी पटने क सौभाग्य नती भिजा। सन्‌ 105 ७९९१) ८०१९ पण) ११८ ०९५०९९।८४९ 


। १९१८ मे पीकोटि पर से सर ग्रहण स्ष्ट कर एकं मास प्रयम स्कूल कं मार्ट कौ वताया, उदकि किस भौ पवागकार ने 
नहीं लिख्या था, तवे प्रसिद्धि पायी। २० वर्षं की आयु मे नवार्ण सष्टित सारी नत्र मिला। “मायादरीनाय के साय ऋद्ध 
सिद तुम्हारे साय, भरो भते मंडार काया सुखी पुरो मो प्ातामुखी'' नदाणं मे सममुटित छिया। | 
[~| आराधन समय ने त्री सटानुभृति रखती धी, तद प्यानावस्थित मुद्रे रात्र को जगदम्दा ने ~ नय बाद 
पांच एः मृतर बताये ओर अनेकों घमत्कार दिघाये, जिनमे मुख्य विलक्ष मतर के केवल दौज ओद्‌ मत्र फा पता 
| (निरूक्तिलोचन ~ जिनेन्दाला' भी साद टी बततायः। ३ है आपके एसी अंक कं 9४ पृष्ठ पर “व्यापार व धन कौ इद्धि का रिखा०पणा< जा (१५७. = #९॥ =) 10 ०।७० ०९८९ <9- 
मं" नमो षी" त्यादि “मम गृहे नं पूय तत एय स्वाहा भर एक जिष्य को दिली दरीदा 
स्क पर पटी हुई २०-३२ पृष्ठ कौ "निरुक्ति लोचः,धिनेल्र पाला' अकस्मात्‌ मित गई, उद पर ठं "मम गृह” आदिकी 
प्रतिलिपि कर मुने रे गया। तवसे दस मंत्र चः मालाएं करता हू म मतर ने“ नम “' पाड नही यह है मत मेरा दुर्गा 
प्र्‌ मत विश्दात व श्रद्ा #। वो मेर नपि पीय सकत्य होता है व स्दयं अपनी इच्छा से सहयोग देती दै, मेरे करने ५९5६ हदवा. ॥तत ॥) ४015 (०१५०८ लठ. 
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६/1 = (0तपकतलया) उत्)ञवत, जि ताीता हौत४ता). 























प्र मही संवत्‌ १९७५ कार्तिक मे इन्म्ुएंजा सवर यै पीडित हुए मद्र गगदन्वा न पेवांग बनाना सिद्धाया। तव मैने सदत्‌ 
व  ७६-७७वि, मे "मकल्दः से तियादि ओः `ैवजञ-दिनोदः से ग्रहादि स्वष्ट कर पाग छपवाये स. 9९७८ से कागद कं 11 1 ॥ (एन 
इखिनिता, तौ म मरकतरी कारोबार की विशेषता ते पवां न छपे ते बन्दर कः दिया! उक्त मर कौ कृषा से स्वतः प्रमाण न ह 
१ “र + नौ श्लो भे तिला स्यं भेन व्यापारिक सदूटा ले १२-३४ हजार रूपया कमाचा। एक सा भी याटा नही ^ अ ५ 
1 (अ सर्वथा त्याग दिया। न्येव्‌ पिर्‌ 30. | 81€ >. 81101181 5118911 011 1811111. 0101260 ¢ &©वे ९५० 69064710 
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1८.1५. १०० 
वर्व १९८८-८९ की सम्भावनार्णँ मार्च ८८ से मार्च ८९ तक 
श्री के. एन. राव 
हस तेव के विद्वान्‌ लेखक श्रीशव दित्ती मे आई. ए. एस. उच्य पदाधिकारी, वैवज्ञुण सम्पन्न सत्यनिष्ठ 
सदाचारी भगवद्भक्त रा्टृहितैषी महामानय ‰। इस पंचांग ओर ज्योतिष्मती से आपका विशेव स्नेह सदा से रहा ह। आपके 


तच्यसूर्ण इस अग्रजी ते क शुद्ध हिन्दी स्पान्तर किया गया ‰, वह पंचांग पाठको के लाभाय यह परसतुत ॥ 
सम्पादक 
ज्योननि फलादेश के विचार से दो भागो मे दिभक्त है, प्रयम भाग होरा जो कि व्यवित विशेष के भविष्य हैतु हतया 
सहिता जो कि समष्टिगत राट्‌ तया विश के मवि्यकथन के लिए दै। दोनो मे अनुभवी दैवजञ उचित ईश प्रार्थना तथा उचित 
प्रयास द्वारा व्यक्ति के दुमाग्यजनित प्रभावो के निवारण को दृष्टिगत नही कते तया जीव॑न कं विषय मे 'लवकीला विचार्‌ 
रखने की सलाट नही देते। यद्यपि घटित होने वाली घटनाणे एर्वनिर्दिष्ट होती है किन्तु दैवज्ञ के लिए सदा उन घटनाओं का 


सटीक फलकयन सम्भव नहीं होता। 
भारत की रामय कुण्डली सन्‌ १९९५ कं वाद्‌ भारत सगद्धि की आर अग्रसर होगा, जनसंख्या कम होगी, वैमव 


बठेगा, वर्तमान से अधिक अग्त्रसत्र-सञ्नित सेना होगी तवा प्राचीन संस्कृति तया विरासत मे मिलती परम्परा तथा अध्यात्म 
प्र आधारित राष्टराभिमान जागृत होगा। उपनिवेशवाद कं अवशिष्ट मकड़जाल मिट जार्णगे तथा नकलची भूरे साहव 
अजाय (संग्रहालय) की पुरावस्तु हो जाने! यह प्रल स्वाभाविक ४ कि अव तया १९९५ के वीच क्या घटित होगा। एक 
संभावना विनाशक युद्ध की टै विसमे उत्तरी भारत के अनेक महानगर नष्ट हो जाएंगे या परित्रस्त होगे। आर्थिक संकट 
आगामी तीन वों तक पीडित करेगा तवा रोग बिसकी भारतीयो मे प्रतिरोवक क्षमता नही 8, विशाल परिमाण मे लोगौ को 
कालकवतित करेगा, अनावृष्टि, नगरीय -दगे, अपराय तया इकंतिर्यो तया सम्पत्ति एवं जानौ की अरवा की भावना व्याप्त 
री्ातरेगा। इस पृष्ठभूमि पे वर्ष १९८८ कर अवलोकन कर| 
























































( ~, १९८८ का आरम्म न केवल सूर्यग्रहण (१८ मार्च १९८८) 
हुए १। एक पक्ञ के भीतर दो ग्रहण हूए है जिससे महत्वपूरण राजनैतिक तवा प्रशासनिक परिवर्तनं का सकंत मिलता दै, तवा 
आर्थिक सकट ओर गहरायेगा जिसका अभी हम अनुमान नही लगा सकते। 

नये वर्की कुण्डली मे दूसरा अशुम योग दशम भाव मे शनि मंगल युति है। शनि जनता का प्रतीक है तवा हस मामते 
मे परराषटर सम्बन्यो का मी योतक है मंगल सेना, विद्रोह, दाहकत् तया भूमि का प्रतीक है तया इत मामे मे घर्म तवा 
एष्टरय आय का भी द्योतक है! अतः निष्कं इस प्रकार टै ~ 

अनेक विपाजनकारी आन्दोलन उदाहरणार्थं ~ गोरखालैड, नारखण्ड तवा उत्तराखण्ड आदि पर सतर दृष्टि रने 
की आदश्यकता ्ै। हसी प्रकार श्रीलंका मे भारत का उलक्नाव भारी अपव्यय का कारण वनेगा। कृषि पर निर्भर वगो दारा 
विद्रोह, ओदोगिकं कत्र मे दडताल, भारी मुद्रा स्फीति जिसके कारण कट्‌ वसूली के दमनात्नक तरीके प्रयोग किये जा्ठग। 
भारत तया पाकिस्तान मे अन्तर्य आतंकवाद की समस्या का सामना कना पडेगा। अंताराटरीय आतंकाद तवा 
आंतरिक कानून व्यवस्या की समस्या अन्य घटनाओं के अतिरिक्त इस वात की ओर हगित करतौ है कि धार्मिक नेता तवा 
राजनैतिक व प्रशासनिकं व्यक्तियो की हत्या के प्रयास होगे। आगामी वर्ष मे अन्तराष्ट्रिय बाजारो से क्रय किये गये अस्त्रौ से 
संबंधित राजनैतिक विवाद चलते रेगे। पल्तु यदि आप अपनी दृष्टि राजनीति से हटा क राष्ट पर लाये तो यह स्पष्ट कि 
हमने स्वतंत्रता के बाद हिमालय सी ददी भूल की ्ै। हमने अराजनैतिक, विशुद्ध सामाजिक नेतृत्व जो कि राष्टरूजीवन को 
अनुशासित कर्‌ सकला, पनपने नही दिया। राजनैतिक विवादजन्य पागलपन मे हम किसी राजनैतिक मामले के पक्षया विपक्ष 
मे फसकर रह जाते दै। यदि १९८८ मे हम सामानिकं आर्थिक मुदो पर ध्यान केन्द्रित न कर सके तवा राजनीति के पक तया 
राजनीतिक की आकाशाओं से मुक्त न हो सके तो हमे भारी कीमत चुकानी पडगी। कृपया स्वयं अपना निष्कर्ष निकाते। 
आशा छी करणे-भागामो दवं की कुण्डली मे तीन विश्िष्टताये ह। 
(१) हस वर्ष के वाद भारत मे मूत्यवान्‌ धातुओं तवा खानो की खोज होगी, मितमे लइदडाती अर्व्यवस्या को सहारा 
तया स्विरता मितेमी। 
(२) किन्ही भारतीयों दारा आयुर्विजञान मे बे अनुसधान को अन्त्षटय गौरद प्राप्त होगा! 
(३) अनसंपकं मा्यमो कौ कुछ आदर्शं व गौर प्राप्त होगा! 
लिना व किमे ~ आदर्शं व अप्यात्म की ओर उन्मुख लेगी तवा सस्ती अपराय क्ित्नौ कौ प्रदृ्ति कम ठोगी। 
दूरदर्शन ~ कत्तात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा जिनमे आदर्श व अय्यात्न की प्रलक होगी। 
समाचारपतर व एत्रिकाये ~ समाचारो की सत्यता पर्‌ जोर देगी। आप को शात ध, वर्तमान मे परत्येक लमाचार पतर के अपने 
आग्रह है तया प्रतिवद्ध ४ तवा यो उनके अनुदूल नही होते उनकी छदि दिकूत करने कत प्रयास होता दै। 
शिक्ञा - जलौ एक ओर विदय विद्रोह का मय ४, वही दूरौ ओर तकनीद शिला दै ओर अधिक ध्यान दिया उवेगा व 
अधिक धनराक्ञि दी जवेगी। 

पाठको को चेतावनी देना चाहता ह कि यह वर्ष सार विष्व केलिए अमगलक्ारौ टै, तयः प्रत्येक देश अनेक कारणो से 
पीडित होगे। 
(क) इस वर्ष चार ग्रहण #, जिनमे दो मार्यं ८८ मे होगे। 
(ख) धनुः युद्ध रशि मे शनि मंगल युति ्ोगी। 
(ग) वषरिम्म से कु पहले गुरु शुक्र पुद्ध। 














(घ) बुध दोही पीडायस्त 8, राहु ते युत टै तमःइछ पत्धिटणनि गोपति लिन व्यन्ता 


---- = ४ 

हलेन क्योकि वु व्यापार का कारक ग्रह ्ै मंगल मई के दूसरे सप्ताह मे इस इ मे सम्मिलित शोकर्‌ जून कं अन्त 
तक वही एहेगा। 

() मंगत वरात तक मीन मे रदा तया एक ग्रहण चिनदु पर से संक्रमण करेगा तवा दूसरे पर उसकी दृष्टि डगी। 
यह अन्य वातो के अतिरिक्त भूकम्प द्वारा विश्व मे भारी दिना का सूचक दै तया भारत भौ पीडित होगा। 
सूर्ण विश्व के संदर्भ मे - सम्मादित घटनाये, भूकम्प, युद, आतंकवाद, दिस्फोट, खान दुरघटनाये तथा चेरलंविल चैसी 
शोकूर्ण (विङेषकःर चीन के संदर्भ मे) दुर्घटना है। 
संयुक्त राप्य अयेरिचल ~ राष्टूपति का चुनाव विवाद उत्पत करेगा तवा हिना व अमंगलकारी परिणामो का जनक हो सकता 
1 हिन्दुस्तान टाइम्स्‌ मे गत ६ सितम्बर कं लेख मे लेखक ने अमेरिका मे आर्थिक संकट की ओर संकेत किया था। 
अन्तर्य पप्रय मे अमेरिका की एवि सुेगी तया दह नैतिक चति मे शुचिता ताने मे सफलता पावेगा किन्तु, वर्ह क 
लोग एदूस महामारी व वालस्दरीट कं पराभव से चिन्तित रहेगे ॥ 

एक अवसर पर अमेरिका किती युद्ध मे हस्त करौ का लोम करेगा या वास्तव बे ही संतिप्त होगा। अमेरिका मे 
यात्र, अन्तरित कार्यक्रमो, समाचांरपव्रो तवा पत्रिकाओ के लिए यह वर्यं वरा ष्टोगा। १ 
सोषियत रत ~ यह विचित्र प्रतीत होगा किन्तु ज्योतिष की दृष्टि म जो दिखाई देता दै वह यह है कि स्स धर्मके प्रति 
सार्वजनिकतौर पर गम्भीर सूप से आकृष्ट होगा, तया क्रान्ति पूर्व क दिनो क एस्यवाद को मी पुनर्जीदित कर सकता । कृषि 
के घषेत्र मे भारी सफलता मितेगी, तचा इस देश की शान्ति संवर्धक एवि लाभान्वित करेगी! परन्तु, करी पट्‌ भयानक षड्यन्त्र 
के कारण इसकी सदृष्छपूर्णं योजनाओं मे वाया पढ़ेगी। 
श्वीन -- सार्वजनिक ओर राजनैतिक जीदन मे यह देश सदचिक पीडित होगा, तया भूकसपजन्य विनाश के कारण इ देश की 
योजनाओं का फल हसे मिलने मे वाघा आयेगी। 
ईरान ओर ईक -- दोनो देशो को विदेशी अस्वर पराप्त होते रगे तथा वह युद्धतत रहेन। शांति की सम्मावना नी ै। 
हगरद्ल ओर लेयनल - दस कषतर पे युद्धाग्नि ओर भडकेगी तया उन देशो को भारी असुविधा होगी जो व्यापारिक कायो के 
तिए शत क से होक जने वाते मागो का उपयोग करते । पुनः भारत की नववर्ष की कुण्डली कं विषय मे कुठ तकनीकी 
परिभाषाओ का जानना आवश्यक है, जिनके विना विषय स्पष्ट न होगाः~ 

यार युग्म - कु्डली मे स्वत होने वाते नौ ग्रहौ म से आट ग्रह वार मागो मे युम ग्रह ह, तपा उनम े तीन आसन्न 
भावस्य 8 तते प्रकट होता कि संघर्ष की भावना, असरमंजस, आत्मविवेवना तया दुर्जय समस्यायेहोगी। यह युगम निम्न £ 
गत ओर शति ~ दशम भाव मे ्, ओकि ऊर्ज संकट, यन की नूल्य वृद्ध , रसोई गैस की मंहगार््तवा नगर्‌ मै रहने वालो , 
के एित्से की विज्ली छो कृषि के तिए आवंटन का सूचक है 
गुरु ओर शुक्र - दवितीय भाद मे, जसे संकेत मिलता है कि सरकार सभी संमव प्रोतो से रुपये का शोषण करेगी। य 
प्रयात यथपि परश॑सनीय हो सकता ४ किन्तु हस वर्ष गुरु की अतिचारी गति के कारणत के दोहन की योजना मे ्रूटिके 


कारण दिवाद व असंतोष उत्यत्र होगा। 
सूर्य ओर चन्र - प्रयम भाव मे है तया दशमस्य मंगल से दृष्ट द, जो कि बकुल सरकार दारा  वलपूर्वक कठिन कानून 


व्यवस्या की स्थिति को नियंत्रित करने का सूचक ह। 

मुय आर राहू ~ दादशमावस्य होक शनि से दृष्ट है जिसते कष ऊप्ज मे सम्या, कीट रोगो दवाग कृषि हानि, 

अप्रत्याशित भारी र्षा तया करई शत्रो मे दक्षिण पश्ष्िमी मानसून की कमी के कारण फसले कतिगरस्त होगी। 
दवितीयेश मगल दशमे मे परस्पर परिवर्तन योग करता है तवा चतुर्य व॑ पंचम भाव को देख रहा दै पिससे सरकार 


0. खापरते कोच ब्हिधि्ीक्न फेगा तयाक्पि लेत से अर्यदोहन की संभावना ह। 


गरष ९६ पद्‌ 
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ईदुलबुहा (बकरीद) * 

स्वतत्रता दिवस 

मोहि (ताजिया) “ 


रक्षाबन्धन 
श्री कृष्ण .जन्माष्टमी 


गाधी जयन्ती, 
चेहल्तुम * (वे) 
दशहरा विजयादशमी 
भरत मिलाप 


ईद-ए-मिलाद नवै.) 
रूप चतुर्दशी (वै) 
दीपावली 

ग्यारहवीं शरीफ *वै) 


गुरु नानक जयन्ती, कार्तिक पूर्णिमा 
२५. गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस (वै) 


वडा दिन क्रिसमस डे 

वैकं की वार्षिक लेखावन्दी (वै) 
उग्रिजी नववर्ष प्रारभ (वै,) 
लोहड़ी (काश्मीर व पंजाब) (वै) 
पकर सक्राति पोंगल वै.) 

श्री गुरु गोविन्द सिंह जयन्ती 
गणतंत्र दिवस 











[| (द दिन (छुटिट्यां तातील) 

विक्रम संवत्‌ २०४५ सन्‌ १९८८-८९ में भारत सरकार दारा मान्द अदकाश दिन 
(दिनांक १९ मार्च १९८८ दे 

. श्री रामनवमी 

. श्री महावीर्‌ जयन्ती 

. गुड़ाई 

. शवे-वरात > (वे.) 

. वैशाखी, पंजाव-कार्मीर्‌, 


अश्रित १९८९ तक) 
२६ पार्यं सन्‌१९८८ गनिवार्‌ 
३१ मार्च सन्‌ १९८८ गुरुवार 
१ अैत सन्‌ १९८८ शुक्रवार 
२ अप्रैल सन्‌ १९८८ शनिवार 
१३ अप्रैल सन्‌ १९८८ वुधवार्‌ 
१८ अपैल सन्‌ १९८८ सोमवार्‌ 
१ मई सन्‌ १९८८ रविवार 
१३ मर्ई सन्‌ १९८८ शूक्रवार 
१८ मई सन्‌ १९८८ बुधवार 
३० जून सन्‌ १९८८ गुरुवार 
२५ जुलाई सन्‌ १९८८ सोमवार 
१५ अगस्त सन्‌ १९८८ सोमवार 
२४ अगस्त सन्‌ १९८८ बुधवार 


२७ अगस्त सन्‌ १९८८ शनिवार 
३ सितम्बर सन्‌ १९८८ शनिवार 


२ अक्टूबर सन्‌ १९८८ रविवार 

२ अक्टूबर सन्‌ १९८८ रदिवार 
२० अक्टूबर सन्‌ १९८८ गुरुवार 
२१ अक्टूबर सन्‌ १९८८ शुक्रवार 
२४ अक्टूबर सन्‌ १९८८ सोमवार 
८ नवम्बर सन्‌ १९८८ मंगलवार 
€ नवम्बर सन्‌ १९८८ बुधवार 

२२ नवम्बर सन्‌ १९८८ मंगलवार 
२३ नवम्बर सन्‌ १९८८ बुधवार 
१३ दिसम्बर सन्‌ १९८८ मंगलवार 
२५ दिसम्बर सन्‌ १९८८ रविवार 
३१ दिसम्बर सन्‌ १९८८ शनिवार 
१ जनवरी सन्‌ १९८९ रविवार 

१३ जनवरी सन्‌ १९८९ .शु उर्‌ 
१४ जनवरी सन्‌ १९८९ शनिवार 


२६ जनवरी सन्‌ १९८९ गुरुवार 





^ © < < न 4 ५ => 





३३. 
३४. 
३५. 
३६. 
३७. 
=. 
३९. 
४0. 


४१ 





मौनी अमावस्या (व) 
दसन्त पचमी (@.) 

श्री रविदास जयन्ती वि.) 
श्री महाशिवरत्रि 

होली 

छरेण्डी (धूलण्डी) 
शवे-बरात (वै) * 
गुडपराईढे 

चेटी चंड (वै.) 





£ फरवरी सन्‌ १९८९ सोमवार्‌ 
१० फरवरी सन्‌ १९८९ शुक्र वार्‌ 
२० फरवरी सन्‌ १९८९ सोमवार 
£ मार्च सन्‌ १९८९ सोमवार 

२१ माच सन्‌ १९८९ मगलवार्‌ 
२२ माच सन्‌ १९८९ बुयवार्‌ 
२३ मार्च सन्‌ १९८९ गुरुवार 
२४ माचं सन्‌ १९८९ शुक्रवार 


६ अप्रैल सन्‌ १९८९ गुरूवार 


नोट-{क) मुस्तिम * त्योढारो की ष्ुटिट्यो मे क कीं स्थानीय चन्रदर्शन के अनुसार जिलाधीश फिर 


निर्थारित कर एक दिन का अन्तर शल सकते है! 
उपर्युक्त टुटिट्‌्यो को सरकारी गजट ते मिला लेना आवश्यक है। किसी भूल या फर बदल 


का दयित्व सम्पादक पर नहीं है। 


©0-6.4 छरल्फप्तर18१98। छिनिक्प्129111 @0||९९ भग्वेीगा ५ 0101260 छठा 
२३. गगेश य व्रत 








३० अगस्त मंगलवार ४६ 


(ग) व) शब्द लिखा है उन्ं वैकल्पिक (एच्छिक) षुटिट्यां समम्न 


भारतीय अन्य विशेष पर्य त्यौषार आदि 

, नवषरिप, वसन्त नवरात्र प्रा. १८ मार्च शुक्रवार्‌ चन्द्र षष्ठी ९ सितम्बर गुषवार 

„ गणगौर पूजन २० मार्च रविवार ^ व द्वादशी ७ सितंबर बुधवार 
नवरात्र समाप्त २६ मार्च शनिवार " पुपग्रहण ११ सितंबर रदिवार 

, वैशाख स्नान प्राम २ अग्रैल शनिवार . श्री गणेश जन्मदिन १५ सितंबर्‌ गुरुवार्‌ 

, श्री वल्लभाचार्य जयन्ती १२ अप्रैल मंगलवार ऋषि पंचमी १६ सितंबर ूफ़दार 

श्री परशुराम जयन्ती १८ अनल सोमवार २९. वामन अवन्ती २३ तब शुकावार 
टैगोर जयन्ती ७ मह शनिवार  नवरत्र प्रारभ ११ अक्टूबर मंगलवार 
श्री तृषि १४ जयन्ती ३० अप्रैल शनिवार दशहरा २० अक्टूबर गुरुवार 

, बट सावित्री पूजन १५ मई रदिवार्‌ ^ बात्मीकि जयन्ती २५ अक्टूबर मगलवार 

. अधिक मास स्नान प्रारंम १६ मई सोमवार्‌ कटवा चौय व्रत २८ अक्टूबर शुक्रवार 

. गंगा दशहरा २६ मईशुङ्वार दीपावली ९ नवम्बर्‌ बुवार 

, अधिक मास स्नान समाप्त १४ जुन मंगलवार “ गोवर्धनपूजा १० नवमबर गुरुवर 

. श्री गुरु अर्जुनदे बलिदान दिवस १८ जून शनिवार्‌ “ भैयादूज 9१ न्वबर शूकर 

, निर्मूला ११ व्रत २६ जून रविवार बाल दिवस १४ नवंबर सोमवार 
कबीर जयन्ती २९ जून वुयवार गोपाष्टमी १७ नवंबर गुरुवार 

\. गुरु हरगोविन्द जयन्ती ३० जून गुरुवार . मोलदा ११ व्रत १९ दिसम्बर सोमवार 

. श्री जगदीश रषयात्रा १५ युताई शुकवार शाकम्मी उयन्ती २१ जनवरी शनिवार 
गुरु पूर्णिमा, व्यास पूजा २९ जुलाई शुकूवार गणेश ण्व्रतः २५ जनवरी वुघवार 

. श्री तिलक जयन्ती ९ अगस्त सोमवार ४२. मेला प्रयागराज ६ फरवरी सोमवार 

. मयुध्रवा तीज १५ अगस्त सोमवार कुम पर्व मुख्य स्तान॒ ६ फरवरी सोमवार 

. रल्ावन्यन २७ अगस्त शनिवार ४४. लाला लाजपतराय ज॒ १५ फरवरी बुयवार्‌ 

चन्रगरहण २८ फरवरी सोमवार 


मेतता.श्यामजी (खाद) 





१७-१८ मर्व शुक्र-शनि | 


ग्रहण निर्णय-सम्वत्‌ २०४४५ विक्तमी न्च 4 बाते [ खश [ म्य ] मोष ` ˆ पर्व काल 
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बागणम 
आः भाखापटनम्‌ 
शला मोनन 
निलाग 
दरष्द्रिर 
हैदराबाद 







भारतीय भूमण्डल का मानचित्र 


१ स्वयः १५८८ सूर्ंप्रहग 


शके १९१० ध्रावण कृ. १० रविवार ९ 
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जतत ऊप्र्क सौरं वड परान य दरः सूय गरणा का स्यो मान्न काल पटा मिनट जानने कं निए यां मारत का 
पानचित्र {नक्मादिया जा रह द! इस चको मे अन्नाग रेखया रेखाओं कं चमानान्तर ये काटती दु स्यं मोघ र्खाणं 
ननां दै! अभीष्ट स्वान नगर-य्राम कँ असाल अपने प्रान्तीय (नक्शा मे जो प्रत्चक एाटं बहे स्कृल मे उपलव्य ट उससे 
ज्ञान कर्के सयक मानचित्र मे अपने स्यान का विन्दु चि अंकित करके देवे कि स्प मानन रणए उस विन्दु फं समोपे 
निकली 2 उन रेखाओं क आगरम्म वें निल स्य मोल काल अपने अभीष्ट स्यान का समघर। 
सवग्रास चन्द ग्रहण 












क १५१५ कामि 


पश्चिमी ठार कं आधे भाग पर तवा प्रणान 





माय शुक्ला पूर्णिमा सोमवार दि. ०८ फरवर 


ररि गहरा का स्पशं उत्तरीय अमरीका 





ग यें द्धग्राम चन्दर ग्रदण्‌ दोगा, 





अर एशिया मे दखगा। हमा माज्ञ पश्चिम श्शान्त पदासागर,नयूजीनण्ड, अआग्टनिया, 





महासागर 


तन्नि अग्वेग्विन दवौ को छोडकर योरुप, अफ्रीका कं पश्चिमी माग अतिरि 





मदासागर चथा सम्र्णं भारते 


दिस्याईं दगा। भारत मे सर्दत्र रात्रि को ८-२६ से <-४० तकः यास पूर्ण ग्रहण) दिखा देगा। 









मगगाग्नानक 





यद्रा प्र्णिमा मोमवारी होने स विशय पु्वप्रद चृटामाण यागे बन्‌ 1 चन्दर ग्रहण 


मार्नीय मण्डं राम मे इस ग्रहण का स्यर्शादिकाल रत्नि मँ इस प्रकार ?। ;-- 











चन्द कानि मालिन्य 


ग्रहण म्पर्ना 3 - १३ 








ट्य ग्रहण का वेध ।मूतके 





फरवरी ८९ को प्रातः १० वजकर १३ मिनट ने प्रारम्भ होगा। बाल, वृद्ध, 
क्तियो को ग्रहण वेच मे भोजन आदि करना निपेध 





रोगियो कं अतिग्कि 





मक व्य, 





राजिफलः- { 
यट ग्रहण मघा नक्षत्र ओर वृषभ, मिद, कन्या मकर्‌ राशि वालो को नेष्ट टै। मेष, ककं, धनु, कुर्म रानि वालो को मव्यम, 
मिवुन, तुला मीन राशिवालो को श्रेष्ठ ४। अशम नक्षत्र ओर राजि वाले ग्रहण का दर्शन न कर। 





विदेशों मे होने वाले ग्रहण 


(१) खण्डग्रास चन्द्र ग्रहणः- 








२० अगस्त १९५५८ ई तदनुमार रा्ट्ीय मिति ५ भाद्रपद शाक १९१० को होगा। 


सटेलिया, न्यूजीवैष्ट, दक्षिणी 
दिषाः 













अण्टार्किटिका के अधिकाश भाग, आरः 


पूवं कं अतिरिक्तं उत्तरी अमेरिका ओर्‌ प्रणान्त सागर मे दिखाई 
आ्धरलिया, न्यूजीवैष्ट, उरी मध्य अमेरिका, मध्य पश्निमी 


, हटसन की खाड़ी कं 





र वदा उसकी 


पर्वकाल ओर वेध नहीं माना जाएगा! 



























दा 





= २) खण्डग्रास सूर्यग्रहण 

फाल्गुन कृष्णा अमावस्या मगलवार दि. ७ मार्च १९८९ तदनुनार राष्ट्रीय मिति 9६ फाल्मुन शकं १९१० को कुम्म 
राशि पे होगा। यह ग्रहण भारत कं किसी भी भाग मे दिद्याई नही देगा। अत. इसका पर्दकाल यहा नही माना जावेगा। यह सूरय 
ग्रहण हवार््यान, उत्तरी अमरिका उत्तरी पशप "ग, गरीनलैण्ड ओर उत्तरी पूवीं एशिया के मुदूर्‌ माग मं दिखाई देगा 
कुम्भ महापर्व प्रयागराजः- 

इस वर्ध माघ कृष्णा अमावस्या सोमवार दि. ६ फरवरी १९८९ को गुर वृष राशि मे ओर सूर्य चन्द्रमा मकर राशिमे 
होने से त्रिवेणी संगम प्रयागराज मे कुम्म महापव का योग दना दै। सोमवती अमावस्या इस पर्वं काश्हत्व जर भ वद 
गया है। वैसे तो प्रतिवर्षं ्रदधातुजन माघ मास मे प्रयागराज मे कत्वां करतें £। इम वपं मकर सक्रान्ति का पुण्य काल १४ 
जनवरी १९८९ शनिवार को होगा। इसी दिन प्रयाग कुम्भ का प्रवम शाही स्नान होगा दूसरा स्नान परप शुक्त पूर्णिमा 
शनिवार ता. २१ जनवरी ८९ को होगा। म्म महापर्व का मुढ्य शाही स्नान सोमवती मौनी अमावस्या दि. ६ फरवरी 
१९८९ को होगा। तीसरा शादी स्नान वसन्त पचमी शुक्रवार दि, १० फरवर १९८९ को होगा। अन्तिम स्नान एव कम्म 
मेला की पूर्तिं कल्पवास समाप्ति माघ शुक्ला पूर्णिमा सोमवार दि. २० एरयरी १९८९ को हागो। 
छटोलिका दाह निर्णय 

हस वं सायकाल व्यापिनी फा, णु पूर्णिमा मगलवार्‌ २१ मार्यं १५८५ को मप्यान १२-५२ मं रानि कं २ 
भद्रा है। परष्परागत ष्ठ लोग भदा समाप्ति के वाद रात्रि २-१© बभे बाद टातिका १ वतादे 
जन दिन भर्‌ वरत रख कर हालिको दाद पूजनोपरान्त ्रतापारण (भोजन) करते €! 

दिल्ली हिवाणा मे सूर्यस्ति काल ६ वक्‌ २८ मिनट पे प्रदोप काल मे ८ चजकर्‌ २८ मिनट तकं रोति 
करकं एत खन सकते ४¦ घमं शास्त्र का प्रपाण यद ध 

“अर्णरात्रमतिक्रम्य विष्टपूरतिर्यदा भवेत्‌। प्रदोघेय्यालयेदवध्नि सुद सौमाग्य दायम्‌। प्रदो व्याप्निी ग्राघ्या पूर्णिमा 
फात्गुनी सदा। तत्यां भद्रा मुखं त्यक्त्वा पूज्या होला निशा मुख पूर्णिमायां चनुर्दपादादयटी पंक नुतनित्यादुः। 


ॐ एरम ब्रम्ह परमात्मने नमः 
गायत्री मंत्र ओर उसका महत्व 
भगवान्‌ भास्कर श्री नूरयं नारायण कं उदय होने पर मा? ससार का तिमिर {अधेरा। दर ह बाता #, 
इसी प्रकार गायत्री मत्र कं जपने त शरोर कौ अज्ञानता दूर होकर जान ही दीपक का दयन 
गायत्री म॑त्र- ॐ मूर्पुदः स्वः तत्सदितुररिण्यं भगदिवस्य योमाहि वियोयानः प्ररोदयात्‌ ॐ 
गायत्री मत्र का सविता देवता । अग्नि मूल, विश्वामित्र ऋषि ‡, माय्रौ न्द । उपनयन प्रपप्याम 
विनियोग 8। वह गायत्री अग्नि मत्र 8। वेद मे भी इसकं अतिरक्त सा छाई मत नद #-दिसम एड दी पत्रे म भगवान 
सतुति, उपासना ओर प्रार्थना तीनो बाते हो! भगवान कं भरन मे पटल भगवाल शो स्तति, छर उद्यन ध्यान किया शाता # 
ओर पश्चात्‌ भगवान मे प्रार्थना कौ गाती द! गायत्री मत्र म र्तुनि, प्राना ओर उपालना नीलो £ गायत्रो शी एक एमा मतर 
जो हिन्दु मात्र कं दिए कं भवर टौ मक्ता %। 
सारभूतास्त पेदानां गुह्योपनिषदामतः। 
ताभ्यः सारस्तु, गायत्री तिस्नौ व्याद्तमस्तथः। 
चार वेटौ का सार उपनिषद र ओर उपानेयदा का मर एयय्रौ । इमी प्रकारं जः गायत्र £ 
जो नही जानता वह चारो वदो श पण्गाय नो ल्यानो, शद 


जो गायत्र है वही सव्या ह ओर रा या ४ उ यूनि 0 वलि लीुलेिसपि960)16 1100 ` 901) & 126 





संसार सागर मे पार कर देती ट। 
देदयननी गायत्री पापनाशनी 
गायत्यास्नु परं नास्ति दिषिभेह च एावनम्‌॥" 
गायत्री वेद कौ मातः £। गायत्री पा नष्ट करने वाली ्। गायत्री के अतिरिक्त भूलोक तथा स्वर्ग लोक मे पवित्र कटने 


गायत्री मंत्र तया सादित्री 
श श्रद्धा रखते ह। स्नान मे तीयो पर मरन से मुक्ति मिलती दै। “जनाः यै स्तरन्ति तानि 
2। इसके "ग े मंया, "या" सै यमुना, त्ते प्रवेणी बनती ४। गायत्री कंजपसे 
वाली तीन नाडियां शरीर कौ जीवन दान धेतीं ४ ओर आत्मा उस द्वारा उपासना कर तकती 8 य 
बताया £। “सीरा पुञ्जन्ति कयो युमा दिलनते पृयक-धीरा देषेषु तुस्या॥ 
युच०१२-६७ अर्यात्‌ योग लोग नाडियां परपेश्वर्‌ योग समायि करते द! गगा, मुना, त्रिवेणी ये ढा, पिंगला, 
६ शान्‌ ओर्‌ संयम अभ्यास सै अपने 


हती ै! 
होढ ए हिले शतगुणा ओर्‌ 
5 जयने से किसी प्रकार कं विधि 


समय भी महामय्या करनी चादिये। यद वेद मंत्र £, इसमं मब पाप नष्ट होते # जौ ज्ञान का प्रकार 


गायत्री जप कं द्वारा रोग निवात्ग 
मयुमेह, नेद, तुतताना इन पर गायत्री मेत जप तवा इलाज: 
“ॐ भूः भुवः स्वः ॐ तत्सदितुरिप्यं भर्गो देदस्यः धीमहि वियोयोनः प्रचोदयात्‌ ॐ1\" 
मस्तिष्क विकार विस्मरण चक्कर इनकं दिए मत्र-ॐ भूः भुवः स्वः तत्सवितुदिण्यं पगदिवस्य घम धियोयोन 
प्रचोदयात्‌ ॐ¦ 
हदय पिकार दीक करने कं लिए मत्र: 

ॐ स्व. ॐ तेत्सदितुदरिष्य भर्गो देदस्य धमिदि ॐ धियोयोनः प्रचोदयात्‌ ॥ 
. दमा रक्तदाव इनक तिए मद्र 
ॐ स्व ॐ तत्सपितुदरिय्य भर्गो दवस्य धर्मि ॐ पियोयोन प्रचोदयात्‌ ॥ 
जना टो टस ¶०८ वार नित्य ज। धूप जलाकर जत का लोटा पाम रखे, जपने कं बाद 
जत गोगो को पिततावे। यद अनुमद नफलतादायक मिद्धप्रद है। 


पपाद वटर ् दि ग ट वाचस्पते {?}). [.} आयुदेदाचायं, फाणरत्न, 


डा. पालम, नई दिन्ली-४५ 














संवत्‌ २०४५ वि. में विवाहादि मुहूर्त 
समय शुद्धिः 
गुरुअस्त - इस वर्षं वैशाख शुक्ल ७ शनिवार्‌ दिनाक २३ अब्रैल १९८८ से प्रयम ज्येष्ठ शुक्ल ४ 
गुरुवार दिनांक १९ मई १९८८ तक गुर अस्त रहेगा, 
शुक्रअस्त ~ दवितीय ज्येष्ठ कृष्ण १० गुरुवार्‌ दिनांक ९ जून १९८८ सं द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल ५ 
रविवार दिनांक १ ९ जून १९८८ तक ओर माघ शुक्ल १५ सोमवार दिनांक २० फरवरी १९८६ से 
दर्‌ के अन्त तक शुक्र अस्त रहेगा। इस पंचांग मं गुर-शुक्र का उदयास्त , “ज्योतिर्गणित"' की सूक्ष्म 


उनतांश पद्धति से लगाया जाता है प्राचीन करण ग्रन्थो की छालांश पद्धति स्यूल होने से ग्राह्य नही 
है। उसमे गुु-शुक्र का उदयासत प्तय दृष्टिगोचर नहीं होता। गुरु -शुक्र के अस्तकाल से ३ दिन पहले 
वृहत्वदोष में तथा उदय के पश्चात्‌ ३ दिन तकं वाल्यदोष मे विवाहादि शुभ कृत्य नहीं करने चाहिए्‌। 
नीचे लि विवाह मुहूत मे जहां कहीं युति, वेध ओर दग्धातिवि दोपो मे परिहार वाक्य मिले | वे 


विवाह मुहूर्त भी लिखे गये ह। यहो करान्िसाम्य दोष स्थूल नलेकर्‌ सूक्ष्म गणितागत लिया गया दै। 


* सपरिहार शुद्ध विवाह (सब देशों कं लिए) + 


दवितीय ज्येष्ठ शुक्ल ८ युधे २२ जून हस्त॥॥॥॥। ऽ ।९ल. १०/।१२।२ मोन लचं. शुदा. से, - 
वृष ल.मंदा. से, 






































स्वाती ॥॥॥॥5॥ ल. १ चदा. स, 
अनु. ऽसू8॥ §ग्‌॥ ल. धृतिमुख सगरा. १०/१२ 
मकर ल.श.दा., मीन ल.शुदा., 
आषाढ़ कृ. १ गुरौ ३० बून उषा. ॥ ऽब $ चो॥ऽ। ल. १२।१ मीन ल.शु.दा. गणितेन 
क्राति साम्य अभावः पादात्‌ बुघ वेधा भावः 
६ भौमे ५ जुलाई उ.मा. ऽचंु.श ॥॥ 9 अ §॥ ल. धरूलिमुख सोगरा. १०।१।२ 
मकर्‌ लग्न शान दान स 


९ शुक्रं २४ 
१२ चदु २७ 















+ ५६6 उभा. ऽचंबुश.॥॥ऽअ३॥ दिल. ४ 

,, +, वुये६ ,, यती ऽम.शु॥॥॥। 3।ऽल. धूलिमुख सोगरा. १०/१ मकरे शः दा 
,, +, स्गुरौऽ७ , रेवती ऽमं.शु, ॥॥5॥ दिल. ४स्टटा. ७।४१ तक 

,, + १२र्बौ १० रोहिणी । ऽ8 शु ॥ ऽचौ । 8॥ ल. १० शदा. शुकरयुति 


१०, गोधूलि रात्रौ ४ मकरे श.दा 
$रो। ऽ॥ दि.ल. १० श.दा., 
| 86 गि. 13/10) 88 


कर्तिक शु ११ एवौ २० नव. रेवती ॥॥॥॥ ऽनू॥॥॥ दि.ल 
मार्गशीषं कृ. 9 गुरौ २४ रोदिणी ॥॥.5 ४, | न 
५ न 








































291त०॥6 













गरन ऽरा॥॥॥5॥ दिल. १० श दा. गोधृति, 
गात्रौ ४ स्ट.टा. २२/१७ तक 
+, +, ९ शुक्ते २ दिसं, उ.फा. ऽवु॥॥॥ 55॥ ल. धूलिमु ४ | 
,, उ.फा. ऽव्‌।॥॥ ऽरो 8§।5 दिल. १० शब्दा. दग्धातिथिः | 
, उ.षा. ॥॥5रो॥॥ ल. धूलिमुख 
उन. तेदिणी ॥॥॥॥ ऽू॥ 95 दि.ल. १२ गणितेन क्रा सा. अभावः 
माघ कृ. ४ गुरौ २६ ,, उ.फा. ॥॥॥15॥ दि.ल. १२, गोधूलि, मीन ल. चंदा. 
,, ५ शुक्र २७ „, हस्त ।॥॥1§ नर §॥ दि ल. १२, गोपुलि, मीन ल. चदा. 
९ भौमे ३१ ,, अनु शु ऽगुऽरो 58॥ ल धूलिमुख आवश्यकता म 
, १२ शुक्रं ३ फर. मूल ॥॥॥ ऽअ 88॥ दिल. १२ 
माघ शु. ४ गुते ९ ,, उ.मा. ॥॥ ऽरो॥॥ दि.ल. २ शदा. 






चन्द्रे १२ 





मार्गशीर्ष शु. 3 
पौष शु, १२ वु १८ 































„, ,, ५ शुक्र १० „, चती ऽश ऽ॥॥ 55॥ दिल. २ शा. 
„, „, १० वृधे १५ ,, मृग. ऽराऽ॥॥8॥ दित. १२।२ गोधूलि सोगरीगः 
* केवल पंजाब ओर दिगर्त-देश के लिए विवाह मूहूर्तं * 


आपाट शु. २ शनौ १६ जुलाई मघा ॥॥॥॥॥॥ ल. 9 स्टेट. २४/१७ तक 





















४चन््रे१८ , उ.फा.॥॥ऽरा§अ॥॥ ल. २ स्ट.टा, २६/२९ तक 
ष ५ भौमे १९ , उ.फा.॥§रा। 951 5ल. धूलिमूख २ दग्धातिधिदोष 
"८3 स्वाती । 8॥ ऽचो। ऽ ॥ ल. धूलिमुख 9 चंदा. से, 
, १० पवौ २४ अनु, ॥ $ गु ऽरो। ऽ8। ल. गोधूलि २ चं दा. गणितेन 
क्रान्ति साम्य अभावः 
„, १४ गुरौ २८ उ.षा. ॥ ऽ१¶॥ ऽ ॥ ल.9 पादवेधात्शुक्र वेधाभावः 
, „, १५ शुक्रे २९ श्रवण ॥॥ ऽसू॥ ऽ॥ ल.१/२ वृष ल. २४।५९ तक, 
श्रावण कू. २ शनौ ३० धनिष्ठा ॥॥ ऽन 9॥ ल.गोधूलि 
५ भौमे २ अगस्त रेवती ॥॥ ऽरो। ऽ।8ल गो, १।२ मेष ल. शूक्रदान मे, 








९ शनौ ६ रोहिणी ॥॥ $ अ। 8 ॥ ल. धूलिमुख 
,„ १० सवौ ७ मृग. ॥॥॥ ऽ5॥ त. धूलिमुख, १, 
श्रावण शु. ८ मौमे १६ हस्त । ऽ॥॥॥॥॥ ल. ४ स्टेट. २८/१२ से 
५ गुरौ १८ स्वाती ।॥। 9अ॥॥॥ ल. धृतिमुख सोग्रां १/ ४ मेष लग्ने 


च.शु. दान से 






(||ऽब्‌/ 5॥ ल. २।४ वृष ल.च.दा. 
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व नी 
भाद्रपद शु 


११ १५ 


आश्विन शु. 


५१ १) 


१ १ 


श्रावण शु. 






१२ बुधे २४ अगस्त उ.पा. ऽसू. ॥॥ ऽ९॥॥॥ ल.गोधूलि १।२।४ वृष लग्न 
स्टेटा. २३।१३ वाद ककं ल.च॑ दा. 
१४ शुक्रे २६ धनिष्ठा ॥॥॥। ऽ5॥ ल. यृतिमुख सोगरांग 
२ चन्दे २९ अगस्त उ.भा. ऽश॥॥ ऽब्‌।॥॥। ल. गोधूलि सोग्रा. स्ट.टा. १९।१७ तकः। 
७ शुक्रं २ सितं. रोहिणी । $8ग्‌॥॥॥। §॥ ल, १।४, 


८ शनौ ३ ,, „ 188ग्‌॥ऽरो।5॥ ल. धूतिमुख सोगरागः 
८ शनौ ३ मृग. ॥॥॥ ऽरो 58॥ ल. १।४ 
९२वौ ४ ,, मृग. ॥॥॥ §5॥ ल. घूलिमुख सोग्रांगः 
२ भौमे ३ चित्रा ॥७ब्‌॥॥॥॥॥ ल.२।४ वृषलम्ने शुदा. से 
३बुधे१४ , विद्रा ॥ऽबु॥॥॥॥ दिल. ८ गुरा दान सेस्टंटा. १२।५९ तक 
५ शुक्रे १६ „ अनु, ॥॥॥॥ ल. ४ स्ट. २६।१६ वाद 
१० बुधे २१ , उषा. ॥॥॥॥ ऽ॥ दि.ल. ८, गोयूलि सोग्रा. मं दा. 
११ गुरौ २२ + श्रवण ॥॥ ऽचो॥ ल. गोधूलि सोगरा मे 





११ गुरौ २२ धनिष्ठा ऽसू॥ 5 शु ऽशुःऽचो ऽ॥ ल. ४ चदा. 
वेधाऽभावः आवश्यकता मे 


धनिष्ठ ऽसू॥ ऽशु 91 ऽ॥ ल. धृतिमुख सोग्रा 





१२ शुक्रं २३ 


मंदा. से, पादात्शुक्रवेधाऽभावः 


३ शुक्रे १४ अक्टू. अनु. ॥॥॥॥॥ त. धृतिमुख सोग्रा. मेदा से 















९ बुधे १९ श्रवण ।॥॥ ऽअ॥॥॥ दिलं 
८३५९ ब्राट्‌ 
9३ सौ २३, रेवती ।5।ऽशुऽबु ऽचो।॥॥ ल. ४ भुक्रवेयात्‌ पादूदेषाभावः 
१४ चन्द्रे २४ रेवती । ऽ15शु8ब्‌)॥\॥ दि ल ८ गुरा. दान स। 
४ शुक्रे २८ मृग. ॥॥ ऽअ 381 ल. गोवूति ४ गुदा. से, 


९ दु २ नवं, मघा ॥॥॥॥ §॥ ल ४ शुः 
९गुरौ ३ „ मघा ॥॥॥ ऽरो। ॥ दि ल. ८, धृततिमुख, २।४, वृश्चिक 
लग्ने मुराद. से कर्कं लग्ने २२।३९ तक। 





६ भौमे १५ ,, श्रवण ।ऽ॥॥ अऽ ल. धृलिमुख {सक्रांति दिन) 








भः च्छात्यायनः 
=“ 1 





१३ 
तत्तत त्यी कं विवाह मुहूतं # | 





आपाढ कृ. २ 


मार्गशीर्ष कृ 





गु. ६ वृधे १य , 
६ शनौ २८ जनवरी चित्रा ऽच॥॥॥॥॥ दि ल. १२ चंदा. से 
धुलिमुख 





शुक्रं 9 जुलाई श्रवण । 5॥॥॥॥ ल. 9 

गनौ २ धनिष्ठा ॥॥ 5रो 95॥ ल. गोधूलि १२।१ 
११ रदौ ४ दिसं, चित्रा ॥॥॥ 58॥ ल. धृलिमुख 

धनिष्ठा ॥॥ $ अ 5॥ ल. धृलिमुख 





६ शनौ 9१ फरवरी अश्वनी ॥॥॥॥ 8 अ॥॥ ल. ५ 


संवत्‌ २०४५ वि. कं अशुद्ध विवाह मुहरत 





चत्र व॑शाख कृष्ण 


वैश शु. ३ भौमे 
,. ४ बुधे रोदिणी भद्रादोष 
४ वु पृगशनिर गुसवरद्त्व दोष 


अगर गुरु अस्त, अधिक मास प्रारभ एवं शुक्र अस्त दोष 


दवितीय व्येष्ठ शु, 


,, १० शनौ स्वाती भद्रा मृत्युपचक 
,. ११ रवौ अनु महापात दिन 
,, १४ भौमे मूल शनियुति 


आपाट्‌ कृ, २ शुक्रं उ.षा. वृति दोष 






=. 


अग 


कर्तिके शु. १५ वु रोहिणी लग्नाऽमाव 
मार्गशीर्ष कृ. १ गुरौ मृग. लम्नाऽमाव 

„ ६ भौमे मघा भद्रादोष 

, ७ बुधे मघा वैधृति दोघ १ 


१० 


कार्तिक शु, २ श्रे ११ ,, अनु, ॥९अ्‌0 च्वि #8 शक्ोी01187) 3112901 06010] ।भीगा१५. प्रद ९670011 


9 5, 


(८६५ 


------- 


मीन सक्राति दाप मार्गस्थ ख्‌. १२ भाम्‌ स्वाती 
रोदिणी लग्ना$माव भद्रा, मार्गशीर्षं शु.9 शनौ मूल शनियुति 
, २ रवौ उ.षा. लग्नाऽभाव 
, ८ शुक्रे उ.मा, धनुष्य दोष 
पौष शु. ७ शनौ रेवती तिव्यन्त२ घटी दोष 
उपरान्त भद्रा दोष 
9१ भौमे रोणी लग्नऽभाव भद्रा 
१२ पे मृग, सूर्यवेध 
१ १२7 
माघ कृ. २ चने मधा लग्नाश्माव कंतुयुति 
. 3 भौमेमया „~ ~ 
„ 3 बुधे उ.फा. लम्नभाव 
„, गुरौ हस्त ,, 
,, ७ रवौ स्वाती राहवे 
.. ८ चन्दे स्वाती , 
,„ १० वु अनु. भौमवध 
,, „, ११ गुरौ मूल लग्नाऽमाव 
माघशु, ३ बुधे उभा. 
, ४ गुरौ रेवती 
, ८ चन्दे रोहिणी मूत्युपचक 
शनौ स्त भौमवेध „५ + £ भौमे रोहिणी , वैधृति दोष्‌ 
,, ९ भौमे मृग लम्नाऽमाव रेखा ५ 
अल्प अगर शुक्र वृद्त्व शुक्र अस्त दोष 





६ चन्र मघा शुक्र बृदधत्व दोष 
७ मोमेउफा, 


, गुरौ हस्त लग्ना$भाव 


० 


१५ वु मूल शनियुति 


चन्द्र रोहिणी क्षीण चन्द्र 
, देवशयन दोप 





चन्द्रं स्वाता राहूवेय 
























५ शु, ३ सवौ मघा व्यतिपात मृत्युपचक 
„ „, ५ भौमे हस्त भौमवेध 
9 "ह वुधहत्त्‌ 
„^ „, ७गुरौहस्त ,, 
७ गुरौ चित्रा राहुवेध 
„+ + ८ शुक्रे चित्रा 
, ९ शनौ स्वाती लग्नाऽभाव 
चन 












क 2 यमल / \ 
१४ गुरौ श्रवण लग्नाऽभाव 
, १५ शुक्रं धनिष्ठा „, 
श्रावण कू, ४ चने उ.भा. भौमयुति 
ध भामा रमाः 
„ „ ६ वधे रवती लग्नाऽमाव 
£ वृधे अश्विनी केतुवेध 
७ गुरौ अश्विनी 
१० रवौ रोदिणी लग्ना$भाव 
70 
श्रावण शु. ३ चन्दे उ.फा. भौमवेध 
„ „, ४ भौपेउफा, 
„+ „+, ५ वुधे दृस्त लग्ना$भाव 
„ „+, ५ वुधे चित्रा राहुवेध 
„+ „+, प गुरौ चित्रा „, 
„„ +, ६ शुक्रं स्वाती लग्ना$भाव 






















,, +, ९ चन्र मूल शनियुति 
, „+ १० भौमेमूल ,, 
३ गुरौ उ.षा, लग्ना$भाव 


रवती मोमयुति 
भौमे अश्वनी केतुवेध 


१२ भौमे मूल शनियुति वैधृति दोष ३ वुे स्वाती राहवेय 


[१ 


,, „, ८ रवौ अनु. लग्नाऽमाव वैधृति दोप 

















६ शनौ अनु, लग्नएमाव मूत्युपचक 
७ रवौ मूल शनियुति 


९ भौमे उपा. लग्नाऽभाव 


उमा 
अगरश्राद्धपक्नारम 
, २ वुं स्वाती राहुवेध 
४ शनौ अनु. मूत्युपंचक 
५ रवौ मूल शनियुति 
मृत्युपचक 
७ भौमे उ.पा, मृत्युपचक 
उ.पा. लम्न४माव नक्षत्रात 
गुरौ धनिष्टा मुजगपात 
शना उ भा भौमयुति 


चन्द्र अभ्विनी कतुवध 


गुरं रोदिणी लग्ना$माव भद्रा 










कार्तिक क्‌. ८ श्रं 


< श्रवण व 





एवा दन्ते भानवेध गुरौ धनिष्ठा पूृत्युपंचकं 


१० भनौ उ.मा. भौमयुति 











नक्षत्र चतुष्टयी कं अशुद्ध विवाह मुहूत 
मार्गशीषं कु. ०9 चन्रं चित्रा मृत्युपचक 
3 ३ चदं श्रवण भ 
५ भौमे श्रवण मृत्युपंचकं 





९ गुरौ चित्रा राटुवध 





८ रवौ निष्टा दिवालग्नाऽभाव 


९ गुरौ अश्विनी कतुवेध शनौ अश्विनी भौमयुति भद्रा 





9 रवौ चित्रा लग्नाऽमावनक्षत्रात 
शु. ५ शुक्रं अशनी मृत्युपचठः 








* उपनयन मुहूर्त 























द वु मू्गाणर न. ४म्टंटा ११।५३ मे आवश्यकता में | ५ शक्रे दस्त | 


५ गुरी मगाशर्‌ आर्दराम्ट्‌टा १२/११ तक 





५५ शक्रं रवर्त | 
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ध | १९ गरौ उ.षा. अभिषित (इ ता. मासषंपि.सं ता. र घं.मि. तक 
* गृहारंभ ओ ४ व ध 16 
गृहारभ मुहं मार्गशीर्षं शुद्ल पे 9३ शना पुष्य अभिनि १७ मह २६/०९ ५ 


>+ २८ ^ 268 





























2 आवश्यकता मे, + 
ङ शुक्ल पे ६ युधे धनिष्ठा ल. चि ॥ = , ५ वून २९।२७ , 
११ चन्द अनुराया म्टेटा ८।१४ तक | माघ शुक्ल पले दरागमन मृहृत्त =` ३० जुलाई २३।२७ ,. 
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टर ज्योतिष बौर पपत्रकरितारे सेत्रमे 
अनिल पिसाते दषरंणतान्दी ते अपिक 
सग बौत चूका, भ्रव स्गस्ष्य ठीक नहीं 
गहुता । रातरकीय नेवामं घी ३० वषंकी 
छेदा राद देन्धन मिल जातीषै। पुषे 
तो ज्योतिष जौर भारतीय षस्ति षी वेदा 
करते ४५ ी दके, सरीर के उभी पुने 
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वषफल वनदाने, देखनै जोर प्रश्न दूखने 
बालो के घनेन प नित्न प्राते है- उन घब 
से द कमा प्रार्थी ह । पञ्चाङ्ख भौर 
“ज्योतिष्मती फा शापं मी धीरे-पौरे कम कर्‌ 
र्हा ह। गो (४ मसे प्रत्य मिलना 
बाहवे १ दिन पूर्वं बूरणाष (देसीकोन्‌) 
वावी तार या जथाी पत्र वे स्योहति 
तेकर निदिषत हमय एर पसोषन आदे । 
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7 दै वहां सूर्योदय कं घमि, पंचांग से लेवे। 
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(. नमः। 
अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने । 

समस्तजगदाधार मत्ये ब्रह्मणे नमः॥१॥। 

विचार्य सम्यग्गशित सुनिश्चित नवः प्रकारश्च तथा पुरातनैः, 

बिदद्यरः; आओरहरदेव शर्मा सुधाकर श्च॑व तथा विपश्चित्‌ । 

पचांगरत्न प्रसरन्मयूखं श्रीके तकीदुर्गणितेन युक्तम्‌, 

लोकोपकाराय कृतप्रयत्न प्रचक्रत॒ मोहविनाशदक्नम्‌ ॥२॥ 

पराप्ते नृतनवबत्सरे प्रतिगृह के याद्‌ ध्वजारोपराणम्‌ 

स्नान मगलमाचरेद्‌ द्विजवर; सार्धं सृपजोत्सवम्‌ 1 

देवानां गुरुयोधितां च शिशवो ऽलकारवस्त्रादिभिः, 

सम्पज्यो गणकः फल च श्रुषुयानस्माच्च लाभप्रदम्‌ ॥३॥ 

तैलाभ्यंगं स्नानमादौ च कृत्वा पीयूषोत्थं पारिभद्रस्य पत्रम्‌, 

भक्षेत्सौख्यं मानवो व्याधिनां विद्यायुः श्र लभ्यतो वर्षम॒ले ॥४॥ 

पारिभद्रस्य पत्रारि कोमलानि विशेषतः सपुप्पाधि समानीय चूर्ण कृत्वा विधानतः ॥५॥ 
मरीचिदिगुलवणमजमोदा सशर्करः । तितिड़ीजीरकंञ्चैव भक्षयेद्रोगशान्तये ॥६॥ 
चेत्र शुक्ल १ को नतेन सवत्सर प्रारभ होता है । इस दिन प्रत्येकं घर पर ध्वज (अपने - 
अपने सम्म्रदायानसार जो ध्वज हो बह) लगाये । तोरणादि से गृह स्योधित करे। 
मगलस्नान कर देवता. बाह्मण, गुर की यजा कर, स्त्रियां शिशु आदि दस्त्र आभूषण आदि 
परिधान कर उत्सव मनाव । ज्यातिषीजो का सत्कार कर उनम नतन संवत्सर का फल 
श्रवणकरे। प्रातःकालमे कट्नि्त्र के कोमल पत्र उसमे कालीमिर्चः 
नमक (सेधा), अजवायन, जीरा आर खाड मिलाकर बनावे, क डमली भौम 
ओर वह भक्षण कर । इस प्रयोग मे वयं भर मे रक्त विकार नदी होता ओर अनर रोगों 
शान्ति होती ै। 


पचांगस्थं गणेश दिजगणकयुतं पूजयित्वार्थिदृन्दम्‌, 
सन्तोष्यानकदानैः परमद्धखयुतो भौजयित्वान्नयिष्ठम्‌ । 
श्रष्वन गीतानि बाचानि च विविधकधास्तदिन संक्रयेच्चं 
क्रीडन्‌ स्त्रीभिश्च सार्घनिशि रहसि नरो चबदब्द सद्धौ स्यात्‌ {1७} 


ध्यः मम्ध गणेश ब्राह्मय जीर ज्योतिषीजी की पजा कर वाचको को यथाशक्ति दानादि 
न, प्रमे २ । मिष्ठाननन आदि भोजन करावें । गीति {यायन) बाख ङथायदेण आदि कर 
यद सम्प दिन आनन्द मे व्यतीत करे । गृहस्थियो को विलासयुख्च आनन्द पर्वक वर्णारम्भ 











॥ 
दिन व्वतात करने से सम्पूर्णं वर्षं आनन्दमय जाता & । 


अथ युगानां व्यवश्या-चतुरयुगसडलाधि इयौ दिनमरच्यते, तेयु चतुर्दश मनवो 
भवन्ति । तन्नामानि १ स्वायभ्भुदः, २ स्काेमिषः श्र पौततप्दागाछं छा 31) 9अतं.९॥8 
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` जकः, ७ वैवस्वतः, ८ सावर्भिः, ९ दक्षसावर्णिः, १० ब्रह्ममसानर्थिः, ११ < 
देवसावर्णिः, १४ इन्द्रसावर्विः,। तत्रेककस्य 

भवन्ति। सष्टायुगप्रमाणं-्विंशचि्चषटख्मधिरक 
शल्लक्षभिताव्दाः, एवं चा्ुवपर्यन्त पण्मनवो गताः, वर्तमान वैवस्वतमनुः 
: 1 तत्र सप्तर्विशतिमहायुगा। नि गतानि । वर्तनानमव्टार्विशतितमं महायुगम्‌ । 


काएकदिनषोता्, इन्दी दिर्नोके 
ससमयद्घ्याकी आयु कै ५० वर्षव्यतीत 
र १३ घटी ४२ पल ३ विपल ४३ प्रतिपलत 
उपर्युक्त १४ मनु होते ४ ओौर १ सनु मे ७१ 
लक्ष २० हजार ई, इस प्रकार चाक्षुष 
नन्न्तर चालु ४ 1 इस मनुमे २७ मष्टायुग 











आयु १०० वर्की 
प्रथम दिन का उदव होक 


कृतेय्गप्रमाणं- १७२८०००) तेता्नप्र° १२९६०००, दापखूप्र ° ८६४०० ०, 
कलिराप्रमाणम्‌ ४ ०, तत्वध्ये गतकलिः ५० ८६शेषकसिः ४२६९ १९ कलियुगमध्ये 
षट्‌ शककर्तारः † इन्दररस्थे युधिष्ठिर शकः १०४४ । द्दितीयोज्जयिन्यां विक्रमत्तस्य 
१३५ । तृतीयः प्रतिष्ठाननगरे शालि स्य शकः १८००० ! चतुर्थो वैतरिण्यां 
विजयाथिनन्दनस्तस्य शकः १०००० । पचयो गौडदेशे धारातीर्ं नानार्जुनस्तस्य शक 
४००००० चतु षष्ठः करवीरपत्तने कर्णाटके कल्क्यवतारस्तत्य शकः ८२१ 

वर्बाणि । 










शक्ल 















सत्ययुगादीनां व्यवस्था । सत्ययुग कार्तिक शुक्ल नवमी बुधवार की प्रथम प्रहर 
क्षत्र वृद्धियोय मे सत्युग का आरम्भ हुआ । इसकी आयू १७२८००० वर्थ की थी । 
विष्णु के मत्स्य, कच्छप, वराह ओौर निष ये ४ अवतार हए । श्रीभत्स्यावतार ने 
भरकर ख्या को वेद लाकर दिये । भगवान्‌ कच्छपने पृथ्वी क 
मेदराचल को पीठ पर धारण कर एवं देव - दैत्यो दवारा समद्र मन्थन कराकर चौदह 
रत्न प्रकूट किथि । श्रीवराहावतार मे धिरण्याक्च का वथ करके रसातल ये गई हई पुष्वी का 
उद्धारकिया। ओ जसिद्ावत्ताद्ने हिरथष्यकशिप्‌ का वधक्ररके भक्त प्रह्वादकीरक्षाकी। 
इस युग मे धर्म अपने चारौं पादो मे स्थिर था । गौए्‌ कामयेनु के समान होती धी । प्रायः स्वर्ण 
के पात्र ओर सिदकों कै त्थान रत्नौ क! परस्सर व्यवहार था, इच्छित वर्षाष्टोतौ धी, पृध्वी 
सम्पर्ण दस्य आर रत्नो से परिपर्णथी, दराह्यण चरो वेदो के ज्ञाता ॐ सत्यभापी, परद्रव्य, 

परस्त्री पराङनड ओौर त्यागी दोर थे, शाप देने ओर बर प्रदान करते मे भी समर्थ थे। 
स्त्रियां पद्भिनी ओर पतिदता होती वर्गं (राज्यवंश) न्यायपरायण थे ओौर 
प्रना को ओौरस यचठत समते हण राज्य श्रते धे} वैश्य लोग सत्यवक्ता, धर्म्मा, 


कपप 111 ददित रदत थे । इस युय पुष्कर प्रधान तीर्थ धा, प्रह्ाद 
इत्यब शी रोजाओं को ताना कौ तानो लोकों > पटं च थी। 















दत्य 










































7 तुतीया चन्द्रवार के दवितीय प्रहर रषिण नक्षत्र शोभन योयमभे 
| आरम्भ हुआ । इसकी आयु १२९६००० वर्षं धी, इसमे भगवान के त्रीदामन, 
श्रीपरशुराम ओौर भीरामचनद्रजी ये तीन अवतार ्टए । श्रीवामन ने राजा बली स तीन धर 
पुथ्वी दान लेकर समग्र पृथ्वी को तीन पैर मे नाप जली को पाताल का राज्य दिया। 
श्रीभगवान्‌ परशुराम ने कर्तव्यविमृख एवं अत्याचारी दुष्ट राजाओं का नाश करके २१ 
बार रामराज्य स्थापित कर सम्पण पृथ्वी का दान कर दिया था । ओरामचन्द्र जी ने 
महाभिमाना राबण का बधं करके देवताओं ओर ऋषियों को निर्भर्यकिया । इस युग म धर्म 
तीन पाद ही रह गया धा । मौ त्रिकाल दध देने बाल्ती होती धीं । प्रायः चांदी के पात्र गौर 
स्वर्ण के सक्कं का व्यवहार धा, वर्षा समय पर होती थी । पृथ्वी सस्य ओर स्वर्ण से भरप्र 
धी । ब्राह्मण तीन वेदां के वक्ता र किंचिन्त््यून तपोनिष्ठ, परस्त्री परद्रव्य से पराङ्मुख 
होते थे, वे शाप देने भे समर्थ धे, स्त्रियां चिः ` त्निणी पतिव्रता ्टोती धी । इस युग मे हरिश्चन्द्र, 
इषवाक्‌ आदि सूर्यवंशी धर्मात्मा क्षत्रियो का राज्य था । विचित्र विमानां दारा वे इन्द्रलोक 
पर्यन्त भी जाते धे । वैश्य लोग सत्यवादी जौर सत्य की तला म तौलते थे । शूदर स्वधर्मानुसार 
सेबा म तत्पर रहते धे । इस युग मे तीर्थ नैमिषारण्य प्रधान था। 
दरापर-माघ कृष्णा३० शुक्त वार तृतीय प्रर धनिष्ठा नक्षत वरियान योगमेद्वापरयुगका 
प्रारम्भ आ । इसकी आयु ८६४०० ० वर्षं धी । इसमे भगवान्‌ ब्रीकृम्ण ओर ्रीबलरामये 
दो अवतार ए । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर त्र बलराम ये दो अवतार हए । भगवान्‌ श्रीकृष्य 
ने दैत्यराज कंसादि दुष्टो का बध किया तथा संसारार्णवमग्न जीर्वो के उद्ार्थ अजुन को 
लक्ष्च करके गीता - ज्ञान का उपदेश दिया । श्री बलरामजी ने दुष्टों कानाशकरकेधर्मका 
उद्धार किया । हस युग म धरमद्धिपाद ही रह गया । गौ दो समय घदयूर्ण दुग्ध देती थी । प्रावः 
ताम्र पित्तल के पात्र ओर स्वर्ण तथा रौप्यमयी मुद्राओं का व्यवष्टार होने लगा । वर्षा समय 
पर ष्ठो जाती धी, पृध्वी सस्व ओर रौप्यमयी धी । बाह्मण लोग दो वेदां के पारंगत ओर 
विशेषतया सत्यवक्ता तथा तप यज्ञ देवपूजन आदि करने वाते कंचित्‌, लोभयुक्त 
बाक्यसिदि बाते अर्थात्‌ बर ओर शाप देने म समर्थ धे । स्तर्यो शंखिनी जाति की सुशीला 
धर्मयुक्ता ोती थीं । इस युग मे पांड युधिष्ठिरादि धर्मपरायण चन््रवंशी राजा ए, जिनका 
सुभरं -पर्यन्त गमन था । प्रायः चारों वर्णं अपने वर्णाञ्रम धर्म परस्थिर थे, परस्त्री, परद्रव्य 
सेलोग रते थे एस युग मे तीर्थं कुरुक्षेत्र धा । 

कलियुग-भाद्रपद कृष्य १२ रविवार अर्धरात्नि के समय अश्लेषा नक्षत्र व्यतिपात 
योग मे कलियुग प्रारम्भ हआ । इसकी आयु ४३२३००० वर्थ की । इसमे भगवान्‌ के 
अवतार श्रीबुद्, भीकल्कि (निष्कलंक) ह । जिनर्भे अ्टिसा धर्म के उद्धारक श्री बुद्धावतार 
तो ष्ठो चुक, ओर कल्कि - अवतार अब कलियुग के ८२१ वर्थ शेव रर्हेगे तव सम्भल ग्राममें 
विष्गुयश ब्राह्मण के घर ्ोगा । एस अवतार दरा दुष्टो का नाशदोकर पृथ्वी पर लुप्त धर्मकी 
स्थापना के साथ - साध न्यायपरायण कषत्रिय राज्य भौ स्थापित होगा । इस युग मे एक पाद 
ही धरम रह जायेगा । गौएं द्ध कम देगी । मृणमय पात्र ओर ताप्रमव मृद्रा प्रायः चलेगी । 




























अतिवृष्टि ओर अनावृष्टि से देशों मेभय कतठकार क भ गे 0 सर रछिति 101 नी लोमी । गव नर रिष्ट भेडी रावी ॥ 
तथा स्नान सन्ध्या तपश्चर्या स भी हीन होगे । कषत्रिय लोग अपन त) तिनि 0 000991१ य नय (व) १सद्गलपुया मयर (ज्र) 





१ 


ह | अश्च सौग व्यापार म असत्य न्ववहार विशेष रूप से उपयोग मे लाने लर्गेगे । शूद्र लोग 
पांखंड होकर बहधा उच्यवर्व दाला के उपदेष्टा होगि 1 प्रजा मे वर्णसंकरत्व बट जायेगा । 
धूर्तो की पजा होगी, अनेक दुकर्मो ङ वृद्धि होगी । स्तियां अधिकतर हस्तिनी होगी, 
व्यभिचारिणी स्री अपने को सती करेगी । पतिग्रताद््वचित्‌ देखने मे आवेगी, पुरुष स्तर्यो 
ङ दशमं होकर चर्व, स्लिर्योके छोटी जायु गर्भ होने लगेगा पिता कन्या - चिक्रयकररगे, 
गौ -दब्राह्यणकीहत्यासेभयनक रये । प्न का माता-पिताके साधद्रव्य्‌ के कारणप्रेम 
रहेगा ! राज्वव्यवस्था मे धर्म का स्यान शुन्य के नराबर ोगा । धर्म - कर्म ओौर तीर्थ पर 


लोगों की अद्धा कम होगी । इस युग मे प्रधान तीर्धृगंगाष्टोगी। . 


अथ कलिरूपं चोक्तं चिरन्तनैः-पिशाचवदनः क्रूरः कलिश्च कलहप्रियः । ध्वा 
दामकरे शिश्नं दक्षे लिष्ठां च न॒हयति 1 अथ कलिग्हात्म्यम्‌-धर्षः प्रतरजितस्तपः प्रचलितं 
सत्यं च दुरगतं, पृथ्वी मन्दफला नराः कपटिनश्ित्त च शाठ्योर्जितम्‌ 
राजानो §र्थएरह्यरक्षणपराः पुत्राः पितर्ेषिणः । साधुः सीदति दुर्जनः प्रभवति प्राप्ते कलौ 
दु्युमे ॥ निर्बीजा पृथिवी निरोषधिरसा नीचा महत्वं गताः, भूपाला निलधर्मकर्म रिता 
चिप्राः कमार्गेगताः। भार्यभर्तरूविरोधिनी पररता पुत्नापितुदैभिणः, हा ! कष्टं खलु वते 
कलियुगे धन्या मृता ये नराः॥ न देवे देवत्वं कपटपटवस्तापसजनाः, जनो भिध्यावादी 








तिरलतरवृष्टर्जलधरः। प्रसन्ना नीचाघ्ठुभवनिपतयो दष्टमतयो, जनाः शिष्टा | 
अहह ! कलिकालो विलसति ॥कलौ गंगाया स्थितिः पृथिवी गंगया हीना मविष्यत्यन्तिभे 
कलौ, तदेव विष्णुस्त्यजति मेदिनीं नरपंगव । भगीरथ प्रति गंगागाक्यं च-यावद्धरण्यां 
तुलसीप्रपज्यतेएएर्नभस्थो 
| इति । कलौ द 


्ारतीय साहित्य-संस्छृति इतिहास ओर ज्योत्तिविन्नान की 
वार्षिक १२) एकमात्र अदितीय वंमासिक पत्रिका 


दिवि कल्पपादपः । यावत्समृद्रे बडवानलश्च वसामि तावत्तव 
लौ जेयम्‌ । 


एका प्रतिणा 


०) र 





मर. भाषा 
† तेय मौ रट्‌1%, निगमे षाद 


चते । गन्‌ द्‌ 
प्याप्रारिष क ल्पः 














। 
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& 


># अथ संब्वत्सर वर्षं राजादि फलम्‌ ” 


वत्सरा व्यतीताः 





ॐ नमो भगवतेसब्रत्सराव। अवात कालजिज्ञामा-क्पादत 








१९५५८८५०८५ वत्सरा गता । धूं परित 
हायनानि ५२२४, फलिवुगस्य नताब्दाः ५०८९, नोगयाब्दा 
राव्यमिडासना दतीता दा २०४५ श्र मन्ति मुदधूटमणि 
१९९०, बाहस्पस्त मानेन पनाम आश्विन । प्रभ वादि षष्ट्यब्दानां मघ्ये उप नामः सदत्सर |] सदाय सन्‌ 
१९८८-८ ९ हिजरीसन्‌ १४०८-१४०९ महावीर निर्वाण 


३५-४० प्रवर्तते। 
धृष नाम सवत्सरस्तस्य फलम्‌ -- 








४-२५१९५, भारतीय गणराज्य सवत्‌ 





वराद निच्विलाः स्मेशाः युदधयन्त यृषभा इव । 
विधाः प्रस्ता पिप्र्राः यजन्ते सततं सुरान्‌ ॥ 


पे भारी पचिर्तन 





दृमम नान के संवत्सर मे राजां मे परसपर युद्ध कौ भावना भविक हौगी। शासक 


होमा। ब्रामण जन यारभिकं कृत्यौ > लग्न होगे ओर उनता पे धार्मिक भावना ॐौ घर 






। कटीछठत्रभगमभीरो 





दिमसे व्यापारिया का लाम कं चास मिलग। श्रावण मे नपोर पराय आवेगी 
मे की दुर्मिज्ञ भय व्यापन 
दस्तु मध्यम तैज दं 


पादि ३ मामे सभी 


1 कार्तिक ये प्रजा मं रोगपीडा क 














अचान्मिन्‌ वं राजा शुक्र , नज वृध , नस्वश्‌. अनिः, धान्दभो गुर , मपो भान व्यैः 


रिण । अयथा फलानि - 





राजा शूक्रस्तस्य प्तलम्‌ - 
शुक्रस्य र्ये बु्स्य च्तुला सुतोगरवेणाः सरितो 
फलन्ति वृता दुगोनुतिःसन्धरा पय सौल्यसयुताः ॥ १ ॥ 








राता शक्र का फल ~ अनादि $ उत्पादन मेर 
अधिक लेग भौर सभो बव जन्तु सानन्द मुखी ददने 
मंत्री बुयस्तस्यफलम्‌ ~ 






शि सुते शुम मत्री समागते स्वपतिना रमते पदन दियान्‌ ॥। 
ष्ुयनं बहुवारि सरमान्नं यवम रूट्‌ चणान महार्यतः ॥ > ॥ 
मत्री बुय का फल ~ स्त्रिया अवन उतियो कँ माद अन्द पृदक भोगितास र यल 
वां अच्छी दीने मे धन धान्यं को रद रपे, व्यापारा य †। गै गेह, दना, 
वस्नुज म मदा हागा। वथ बधनस्न  जाव्राननापः शेते से अन फल म दायकः | 
सस्वशः शानस्तस्यफलम्‌ - 1 






गदभय नुषवान्य हरं सदा दुरिताद विवादयुना नराः 1 3 ॥ 








रविनुते पदि धनिनि0ै- विमि; पीव प82॥0 5118511 0160 ग 500 110 26 पलां 









सं व राण पीडा मे वृद्धि लोगी। नता राष्टूनेताओं मे शोधित पीटित गदे 








भादि कौ उत्पनि कम एोगी। दुष्ट जनों का प्रमाव वदेला। जनता व्वर्य [पीव विवाद में 


यान्येगोगुरस्तस्य फलम्‌ - 


गु धान्यपतौ याते यव गोधूम शालयः ॥ 
पच्यन्ते सदेशैषु यज्वानो ऋष्मणादवः ॥ ४ ॥ 










गेह पुग, उडद 
(1 पूग, 





कंगुनी तथा कोदो आदि अनन कौ पैदावार अधिक ष्टोने वे मन्दे 


गीर मांगलिक कारय मै संलग्न रगे) कृपि विकास एवं भूमिसुयार कार्य मे शासन ओौर 





मेपेगो भौमस्तस्यफलम्‌ - 





अनि जलदस्य एतौ भुदि श्रुति विचार विहीन धरामराः ॥ 
क्वचिदपि चुर जलमत्पकः क्वदिदपि प्रशमं वदू्तापदम्‌ ॥ ५ ॥ 







कर्मतया वेद विचार से ्ीन रोगे 





मेयेश मगल का एल ~ पिप्रगण घ 


| कटी वर्पोकम तो करी अधिक होगी। प्रजा में यार्मिक 









5 स्थिति खराव हो एव कपि मे वाया पदेगी।।५॥ 






रमेशः तुर्यस्तस्य फलम्‌ - 






रसपतौ तरणौ परणी तदा विरसभाग्तात्य पयायराः ॥ 
वसनत पृतप्िय मानवाः सुरदरसं न युनपित्‌ मदीपतिः ॥ ६ ॥ 











दिकी 


है। सच्च नैतावर्ग मे जनताविक नावना 7 अभाव श) जनता मे अशान्ति 


लिय मनुध्यं लालापित २६ वर्या 





वेश सूर्य का फल - वर्मा को कमी रदमी। रस, कम, दृ 











साट्‌, म॑तजीं 





जये सगो, गुर्‌ 








अराजकता ओर गोगोपदरद+उनता त्रस्त हो ॥ ६ ॥ 






नीरसेशः शुक्रस्तस्य फलम्‌ -- 






कपुरागरः गन्धानां हैममौक्तिक वाससाम्‌ ॥ 
अर्द्ध प्रयत नीरसेगो भूुरदि ॥ ७ ॥ 









नरेश शुक्र का फल ~ सोना, दस्त्र, मोती, करूर, अगर, तगर, अन्य यन्द-यक्त पदार्यं मदे द्टोगे। मशीनरी कं 






फलेणो पौमस्तस्य फम्‌ - 





एलप्तियंदि भूतरयो भवेनबहुपुष्य फलन्वित मेदिनी ॥ 
गदभयान्वित देशजनास्तदा तृपतयो वहुविटकारका ॥ ¢ ॥! 











फलेश मगल का फल - दृ नना पौ २ ल्ल एूल ङी कमी ए प्रज पे रोग्‌.ए्य बटे व देय पावना मे अशाति 








उन्यादन 





क्ट ढोल से गन मारत शुत्विते शेगा। करीं कटी उत्पत्‌ दने। 









- | 
































द्‌ = 





हि = शूक्रस्तस्य एनम्‌ ~ 









म्यप्रना सकचा चन्‌ मान्दा} 
नपर्यो उन्यच्न तन्यगः॥९॥ 


विक्रय मेधननलाम्टकदः। 


यनशशक्रकाणन - 
भामते फाय मचा म्प्य चच रदा मुर प चानन फा गाप्रज्य रागा। गजाप्रराीप गुम भावों का उदय हो शुक्‌ फ 
निवन दान स शुभ फले व्चृन दागाः 


दु्भे भौमस्तत्य एनम्‌ - 





अवनिजो गहनायकूतां गनो विधि दू.ख वियोग समन्वितः ॥। 
जनपदेषु जनाः क्रय विक्रये भवदिभेतया न फलं कदचित्‌ ।। १० ॥ 
देश मगल का फल - मनुष्य अनेक प्रकार कद्यं अर वया म्‌ व्यवित भन मान सामान ओर नक्टी ननदन 
मे बहुत जोष्िम ओर नाभ भी नही कं बरावर र। उन विग्र ओ 
ओर अराजकता बटे) पृ्यी पर जन ओर धन धान्य कौ कमी टो15<॥ 





धक होवे) पिभैयत वं क देशे ये रारप्रजा बे विग्र सरथं 


विशेष - राजा (व्यं का राष्ट्पति) भन्त्री (वयं क प्रधानम 
(अष्ट्‌ ऋतु की फसनो का ग्यामी। मेघेश (मेघ का स्वामी रयन (रम पदा 
स्वाभीफलेश (सपूरण फलो का स्वामी) धनेभ (धन एव कोय करा स्वामी। दूने 
चद्याप इन देगाधकारया का फलता सवत्र दाता £ नेवापि गता क 


त्री] रस्येन {वर्षा जतु की फसली का स्वाय] दान्येशं 


का म्बापी। नीरयेग ।यातु उस्त्रादिका 











श (रक्तामद्रौ एव खनापति 





पप फल का प्रभाव कार्मा अर 


अफगानिस्तान ५ मन्त्री काफल मालवा प्राने म, सस्व का ष्ठन पिदभं ओग पौषट्‌ दनम्‌, ध्यत का एल नभदा क 
तटवती क्त्र तवा मव्ययम्‌ पद्यत काफल मगध दनम, रसा का फन कोक 





गावाम, नीरननक्राफलन उजैन 
ह्र भालवा आदम. धनधा एव दुगे का फन मर्वत्र शाता ¢\ 
हृल वर्प नव मघा म्‌ "वर्य नाम कामघ ८1 फन ~ वधां मयान मूल अच्छी 







सभी वस्तुजओममदीक 
धाताप्ररण रदगा। जनता म धार्मिके भावना ददगी। पजन वज्ञि मागारिक, कायं अधिक 


म ¢। वरा उनम 


ागौ। घाम, फन. फल्‌ भाक 
अच्छी दर्म) व्यापफाण्कि यन्न्‌ 





शशा भं उन्पात, अराकता, गृण्टागदधौ परवृद्धि रोगी। कमी ए्तभग भी होगा। इय्‌ यपं सोमवती अमावस्या दा ५, 
र < स्य १५ 


वियत 





यर्पा आदि कं विश्यामान ~ यपिऽ्या १३, धान्य १३. तृण ५, शीत ९. तैज ११, चाय्‌, १३. वृद्धि १५, 
११, कषुधा ९. वृषा ५, निद्रा 3, आनम्य ^, उद्यम 3 शति 9, क्रोध १३, दम्म ५, लोभ ३. पैवून १५.२म ९ 
१३, उत्साह 9१. उग्रना १५. पाप ९, पुण्य 


दशोपदव ५५, २५ म्यास्थ्य १, चोरभय ५. 


विश्वा १८। त ४ क 
वर्पस्तम्भचनुष्टय विचार ~ इम घं धेत शक्त प्रतिपदा को रेवती नः 


नाम पात्र को धना ९। वपोन्वन्य होगी) पैजाख भुक्त प्रतिपदा का भरणी ननत्र का याग २५ 
साधारण # तृण, शट, पाट वारदानादि का उल्पादन सामान्य रोगा जयष्ट शुक्त प्रतिपदा को मृगगिर नन्नत्र का योग ५२ 
प्रतिशत # ञन वायु स्तम्भ मध्यम द। वायु ममयानुङूल चलेगौ निमे कृषि 











, व्याधि ३, व्यायिनाभ 9 





अनाचार ११..मृग्ु 








क वाग दा एातेगत ४। अने 








आयाद्‌ शक्न प्रतिपदा 





को पुनर्वसु नघत्र का योग ६२ प्रतिशत दना €, अत॒ अन्न कास्तम्न आयस 
अच्छी दोगी। 
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जेष्ठ शुक्लं ५ रविवार दिना १९ जून १९८८ तक मेय 


गुरूवार का फल - दन वयं मे गुः प 
८८ मे वर्प समस्ति तक वृष रिम फगा। 





मे रररमा ओं 





दिज्यष्ट भुक्ल ६ 





ये रशि कं गूह का फल - दषं उतम शोर्म। कि फः उन्पादन वता) प्रज मे मुख शाति दी व्द्धिहोगीं्दपें 





पजभगशोगा। 


से व्यापार्वि 





> ना कोणा) धान्यादि वस्त ओ यं पदी य पचार हीगः। दक्षिय उत्तर म खड वृष्ट 


वृध गणि कं गुर का फल - 





वपे समिहत स्याद्‌ गोरसत्व यर्घता। 


स्वत् वृष्टि प्रजा पीडा = दुय भवेत्‌॥ 






अनाज आदि म सारः 3 


गीो 


1निचार का फत्‌ - द्य वषं 


ल आतम मे अन्त तक शनि धनुः राभि ये विवर करता रहेगा धनुः रानि का अनि 





कमी लेने गे दुर्भिन्न छौ सम्भावना चनेगी। भारतीय 






र मदने पटम्‌] यचो - 








ोयहीना धरा नत्र दुर्भिक्षं च विनिर्दिभैत्‌ ॥ 


शनि का सादेसातो नौर टैय्या 





च्छो शनि कौ सादेसाती 








वसाती सिर पर तावाकं पायेगे ओर थन्‌, 
} गहगो । वृध राणिवालौं 


शनि 





नरो को पै पर नेष कै पाट मे सादेसार्त 


शृभफलग्रद डो तथा दशान्तदर्भां भ 





यन रानि, स्यम 










त॒ नो सादा? ॐ विध्न, रोजगार 





ए, पशुपीडा, 
जाप, 
शनिवार का व्रत, सप्ठधान्य 


अनिष्ट फल्‌ निवारणार्चं तैल -छाया्पातर का दान. णनि मनर का 








सिन्दरर, समर्थ कर, भवनि पूः 
[ निवृत होता । मादेनाती ओरधरैव्याका 
र्ति मे सादे साती का विचार स्बुल ?। 


रि 





का पढने करनैमे नि 


क्रदार्‌ रष्टय मिति २८ फाल्गुन तदनुसार १८ मार्य मन्‌ १५८८ 
कुण्टली मामने दी गरष 


2 मीनलग्न का 


देण होगा। ग्रहम्थिति की 





फले - दक्षिण मे मुख आति हो। म्य प्रानो पे खेती नष्ट तया कटी छत्र भग या जान 





टूपरे भाव मे शुक्रः कसाय नवाराज्यमवनपेपशढ.न्‌ 








मे भासनकर्ताओ कं सामने विकट ममस्यररभायेगी। विदली तोग सरकार को 








करगे ङं राज्यों ॐ फत्रिमदनौ मे परिवर्तन सरन होगे। थनयर्वा 


दे न आमन व्यदम्था दविाढोल -हेनी। 





































































> महामृत्युञ्जय-जप-विधान 


स्ववा नयीन प्रयोग रस वयं दिवा जा रहा ‡1 पाटकगण । उचित 


यर्येत लम्न (जगत्‌ लग्न) - सं २०४५ वैश कुष्य १२ चुचवार्‌, रष्टय 
अप्रैल १२८८ को मध्या पथ्चानुष्टे, टा. १५३४ पर सिंह लग्न मे भगवान 
समय मौर मान मे नववयं आरभ होगा। तत्कालीन 
अरगतु लग्न काम्वामी मूर्यं अपनी 
वर्प का राजा शुक्र दशम्‌ भाव मे स्वराशिकाटोकर 
होगा! आपमी व्यापारिक सनञ्मोते अधिफ रोगे 
सतकंता से प्रगति ष्टोगी, किन्त लग्न सप्ठम म कतुर 
शामनकर्लीभो के सामने पिकट समस्या वैद करेगा! पष्ठ 


श्री विश्व विजय पवाग ये एक छोटा सा किन्तु 





उपयोग कर 
सम्पादक 


क मन््ोौक माध 









ॐ श्र दी मृल्युज्वये भगवनि चैत्‌ 





बाप क्रे 


आद्रा प्वेशालण्न -स २ 
३१ व्येष्ट तदनुमार्‌ २१ बून १९८८ 
आद्रा नक्षत्र मे प्रवेश क्ेगे। ता्कानिफः ए 
काफल उत्तम #। अतः दम वं मे शुम फल कम तचा अशुम फल अधिक ोगे। आदर प्र 
कुण्डली बे चन्द्रमा राव भवन पे शुभ £ किन्तु निर्जल गकि मे केतु के माव तया 
दृष्ट £ भत. करीं वर्षा कौ कमी रहमौ। अन्न का उत्पादन मघ्यम रोगा 
मात्र की जन्‌ स्वक राजि तदा उस पर सप्तम भाव स्थित वुद गुरु शुक्र की पूणं 




















ॐ तरयप्वकः यजाम सुगन्धि पृष्ट -ययनम्‌! 
उवारूफमिय बन्धनान्तुत्योक्षीय मा > मृतात्‌।। 








प्रकोप मे ऊन मानम नस्त होगा। शामन्‌ पार्टी 

गुर्गफल ~ स, २०४४ भाद्रपद शक्न ३ गुरुवार दिनाक > 9 
वर्षं की पहली तारीख अरम्‌ होगी। इसका न 
अगर आदि वस्तुओ की उत्पति व्रष्ट टोगी। पगु पश्ष मुखो 
उन्नति एोगी। प्रजा मे सुख समदि दमी तवा व्यापाग्ो को नेन देन क ना 





> शने वे वर्षां उनम गी छिससे दनस्पति तिः 
॥ 









त -ग्तयना । 


विंशोनरी मत ते आय-व्यय चक्र 






























ताभ-व्यय देखने का प्रकार ~ भाव -व्यय कं दानो कोको जोड काठकं घटे 
१।२।६।७। शेष रे, तो उस वयं मे नाम अच्छा दोगा ओर यटि ३।४।५। दो ८ अन्य) भयर तो चाम ठन 
षोगा। तथा अनेक प्रकार की चिन्ताते अपम्थित शग! 













पम्िया्य > लर्डसमी || डर जति एग मेसः ||स शू दुल एक.अकहणरे 
त पर्वत्या,ौिशिकर.जकत्र || व्वमे तस्त (तिक गट. छत || चुतम/ ज देल 
आद्रे सावष्टी श्मनि क्लं || रोग ररि, गयः युर. || पवग निसी भी सरया ने परक 
नव~ | अआ > उल्स्त जनके ||7शित नटी किया / उच्छ सस्य 











जगल्न्रन ले व्यक्तिगत फल विचार - जन्सकडली मे नग्न दत्यान रा न न्ने अर चन्दनो 
जन्मराशि से जगन्तमन दिम म्यान्‌ मे आवे वह चद स्वन्दामी शुगगररो म युक्त दृष्ट इत्रत ले तो ठन 


े से युक्त दृष्ट हो तो उस हरनि, दोनौ 8, न्न थ) र अपने वपं उव व 
पि ध ह | 81 70 1 1187) 91811 ६५५८८ 























र्पगलग्ने (उगल्लगन) स्वे १२ हो तोम व्यन्ति के च वेट केर द्म नोद्‌ ता % 

































च यन्त्र ओर उनकी महिमा 
लेखकः- प. केवल आनंद जोशी 
(व) गनो म वत्र नत्र याः उन्लस्र मिलता हीं रदता द @ देवता, यज. क््निर दानव, मानव आदि समी लोग यत्र, 
नयो को प्रयोग क्ते वे रौर उसी महिमा से भो लाभाव्यित संते रहते दे! इम यत्र दिया, तत्र-विदया ऊ अधिपति ठेदता 
भषन्‌ दन्य पनि वस्माजी साक्षात सूप मे वे भगवान व्रव्मा ने टी मानव कल्याण केतिए कई सार्यक यत्रो कौ खोजकौ 
ति पला प्रतिष्टा आत भी मारत कै दविभिन पौराणिक स्यलो बे होती £| भगवान्‌ टारे डरा गचित इनधयात नामक 
गरवे दी क्ट लोकापया्गी यरो कौ मष्टिमा का यहा वर्णन ६ै। नकौ सिद्धि कौ सफलता सायक कं श्रम प्निर्षर द| पटु 
च कहना रथं # कि यत्नो की पटिमा अतेननानिक ओर्‌ अकार ६। 
श्रीश्री यत्रम्‌ 


तिः र 





दाम्पत्यं सुख कारक मगन! यन्त्र 






* दविवाह योग्य कन्यायाः पुत्र कविवादमे वाया जना विवाद पोत च व 7 11111111 
11111111 ॥। 


गर्भपात डोर सन्तान हयाय न लगना. मनुष्य का दृणपर व्ण 1 ॥ 
ञकतनिर्‌ज्योतित यान्तम सनव किप पतत्‌ कतत मगन 




























निराश हो जाना, इन तीनों दु खो का र 
यन्त्रः पूजन का विन दैः 










कि लड़कियां ३०-४८ वं कैः जायु तक्‌ पद्‌ आनी १ पर मनू दाष क 


हमारे पास ठम अनेक कष आते र 
1 न तीन पिद 


कारण विवाह तौ दूर सगाई तक नही वैखतीः दूसरी ओट दर पल सते 
कर लिए परन्तु "मंगली दोष' ऊँ कारण पतली का सुख ररी। मगल दोष से व्यक्ति कर्जदार धाता ४ करथयाए एता कि 
उसका कर्जा उसकी परत पर्यन्त उसके साव रहता । एवे जातको की भी कमी नही जो आमूर्त चूल कर्ज म॑ दूब दु (1 
उनतोने लव्मी सायना, श्र यन एवं रुपयो कौ प्राप्ति हतु कई यज्ञ व अनुष्ठान किए पतु धसा आता 8, सकने का नाम नही 
लेता। एमे जातको को पटले "मंगल पत्र' की सायना ने अपने मंगलीक दौप की निदृत्ति करनी चादिए्‌। हषे प्रयोग किए जीर 
पाया कि "मगल यंत्र कौ विधिवत्‌ उपासना के पश्चात्‌ २१ मगतवार्‌ परणं होते-होते लोगो को अपने अभीष्ट कायाँमे 
बरार सफलता मिती । कई परिवारो मे विवाह क पश्चात्‌ सन्तान वाया हेतु भी इसकं प्रयोग किवे। समी को अनुद्ूल लम 
हए! वदि किमी जातक का पचमेश मगल हो, पचम माव मे मंगल हो किंवा मंगल की हष्टि हौ, तो तेजस्वी पूत सतान की 
प्रपि हेतु 'मगल यत्र' का सहात लेना चादिए। 


































मंगल यत्र 














यट गरयाधिक लाकप्रिय प्रतीकः यत्र ै। इसकी अधिष्टात्री देवी स्वय श्र विद्या तरिर सुन्दरी स भी अधिक इस्‌ यत्र कौ 
मान्यता #। यह हद शक्तिशाली लनितादेवी का पूजा चक्र टै। इसको बरैलोक्य मोहन अर्यात्‌ तीनो लोको का सम्मोहन करने 
याना भी कशे ?। यट सर्दर्ाकमर्व्यायिनिवारक, सर्वकष्टनाशक होने के कारण यह सर्वसिद्धिप्रद, सरवार्वसायर, 
सर्वगो भाग्यदायकं माना जाता दै। इस गंगा जन्‌, दूय मे स्वच्छ करके पूजास्थान व्यापारिक स्यान तवा अन्य शुद्ध स्थान पर्‌ 
रा जाता ‰ दमकी पृ पूर्व की ओर म करकं करी जाती ?। श्री यन्त्र का सीधा मतलव दै। लक्ष्मी प्रासति का यन््र। 
मध्यभागमेगिन्दुय एोटे-यडे मुष्टय नौ त्रिकोण, इन नौ तनिकोण मे चने ४३ त्रिकोण, दो कमलदल, भूपुर्‌ एक चतुरश्च ४३ 
गिफोणो % निर्भित उनतत श्रुग कं सदृश मेस पृष्ठीय शरी यन अलौकिक शक्ति व चमत्कारो े परिपू गुप्त शक्तियो का 
५जनन कन विन्दु कहा गया १। 














छटा तया ४। इसी काएण इ यन््राउ व यत्र शिरोमणि ए 4 करिया गया है। दीपावली, धनतेरस, बसन्त ॥ सम्प सूत्र- 
वथो अगवा सोय मात्र की कन्ति क दिन यदि रविवार दो वन र ४६0॥ 601 4811711. 01011260 0४ 66817001 सैक्टर्‌ - ७।२८९, गमखष्णापुरम नई दिल्ली! 











1 २०४५ डि. (तनू १९८८-८९ ई) की शह परिविद का किवार 
संसार की चजनैतिक; सामाजिकः, आर्थिक; ्रकृतिक स्थिति का दिद्दर्शन 


दिगदर्शकः-श्री हत्व शर्मा त्रिवेदी, सोलन (हिमाक्ल शदे) 
*शूनुः राशि क शनि-इर्शल-नेदयूलन का दिर एर अनिष्ट प्राय, दवत्मि मे मच्यावकि दुनाक की संमावना तितिक । 
*यह द्व विष्व क लिये कवित दुर्घटना एवं तजनेतओं कं उत्वान-पतन क नियो अित्यरीय ठेवा । 
> अततकवाद सारे सषिव मे यततत न्यूनाधिक रूप मे फैलेया आवक समतया उर दनेगी 1 
* पवाद, उण्डीयढः कर्मी गोरखालंष्ड, असम तथिल श्रीलंका समस्या का संोकद्रद तमाकन चंभव नडी | 
*ववरिभ से र्व (नरी से मार्य ८८ तक) राक्त्वान, महारा गुतः, मव्य विहार, तमिलनाटु क मरियल मे अव्यित उतट-फेर अगि भारी 
शुत संकट, तेत, इत्वात फरलियम दार्वा कोयला ठ त्ेह शतु कर मत्य मदि; कर्व क परथि मे अगत्त ८८ तक खार पर्य एवं रीवनोदयीगी 
कतु मत मँ मग । 
> भारतीय सत्तास दल अवि्कसनीयता कं आदत्य मे क (‰ मे विबटनु, रव गवी कं तिये क्व अनि परीकक टैः| 
= भारत की परीं एवं पश्विगोततरीय सीमा विदेशी डने एदं शति प्रकोप से क्त्व्रस्त। की अर्वण कठी अरि व्रि से हान । 
कद, हडताल षेतवु, रैक द्वात कन्तो एवं कान दु्षटना, इत्यक, अनिका, अय्रणु, चोपै-ठाक; तूटमार मं वदि । 
# अगेरिक मे आर्वक गनी क्षता पितन्‌ राीतिक हत्या, दक्षिण अगेतिक मे भयकरः प्रकृति परकोर्‌। 
दतती क अतिरिक्त खार अहानयते से रोमाविक दर्वटना ते यन-वीवन अस्त वत्ता सिसव किठ्यात पाव महामानव काल कदलित। 


२3 ग्योतिक एक विजान ह / व क भातीव न्योतिमि विलाल न विष्य कयन शाततर इत दश का अन्व्त भूततन 
दान ५) इतित भे डरे पष्वन्य मे अनेक घटनाओं का उल्लेख मिलता €। भगवान्‌ ीटृष्य के जन्य कं तमव | | 


































ग , भ", व, 








^ विगत ४० स मे वहतम रिता आ रहा ह। जपती खत दि क अनुतर वयोतिषासत = अष्ववन 
अनुशीलन करके देश-विदेग के पम्दनय मे फो पवय पाथिवां को ग्ट ॐ अयिकान रे तत्य ठि दुरह/ इतकी 
साती ““्वोतिष्मती'' पौ? श्री शिस्वदिरय एरय“ @ गिल शवक उद द रहे ह/ दवन ने कभी यट जमिमान 
नही किया कि जो ुठ भविष्यवाणी व्ह करत है उट शत-प्रतिलित पही शेती &/ उहा राप्वाश्रव शर्त 
एलोफैवी-क्टत ओर भादुर्वेद-विल्ान अमी तरत श7-एतिशत सफलता कौ गायं टी - दे एवे, दां 
ति्भरित ज्योतिष ग्जान के गणित-हिमाग सेधतत सत्वता सिदध कर दिष्य दै। व्योति गणित क 
दवाय वषा सूर्य-चन्दयहणो क सपर्श-मोक छा रो धमय तिशिदित कर दिवा जता टै उपरे एक प्रिन्ट का भी 
अन्तरः नही आता। वरि व्वोतिषणास्न के छलित विमाय मे अग्र इतनी दूव्नता नही क्न श्यी ६/ 
एलित-ज्योकिष को “द व्वा” कटा मवा है इतति रदु, समाज जः यञ क संय मे भविष्ददाणी करने 
वाले को “वज्ञ” कटा जाता है! यह “दद वा तपत्या, पाषा एवं अनुभव यस्य ह! आयुनि तावर क 
एक लयनठीर दैव भी मनुष्य ह स्वज निर्घात 0.9 उ्ठी ददिव शे छती वड 7 

| सपमी ततो चेतन्ते मे रन हो सकती ह/ रता जान ईवतेय जार के समार तदा एत्य ही हौ व्ह नी 


विषयं घतलाने क गर्य मुनि की कवा का उल्लेख भागवत मं प्रिता ह। मतमातत मे भी अनेक स्थाने प 
भविष्य कवन की तया अगु योयो से उत्वन शने बाली घटनाओं की वर्वा जाई टे। यह विषव इतना महत्व का 
ह कि इतकी उपेता तटी की जानी काहि दकता निरीलण ¬ पटीज्नग अक्श्य हीना दाहिवे। ओः उससे श्त 
लने काले तथ्यों का विवार शालकीय स्तर पट भी अवश्य शना वाहिे । आवतक बिना किसी ससर्व या 
शलरीय आश्वय कं वह शार देश कुट वोटी कं विदानो के पात सुरित वला आहा ह आर अवक 
चमत्कारी गान की मान्दा पाने लया 8! आच ऊ विज्ञान ने बाहे नितनी ठी प्राति न्यो न की हो, प भविष्य 
जानने का उत्रके एस कोईसायन भव तक नही है अतः शस भारतीय विज्ञान की ओर -शतन का ध्वान अवश्य 
जाना दाहिवे, अनेक उच्च चज्याधिकात फलित य्योतिव पर पर्ण विश्वा रके ह। र नैहर जी आ स्वर्गीय 
प्रयानमनी आगतौ इदि ययी ने म एकायिकवार दवक्तो से परामर्थ किय | प्रमाण मदद है। छिततु जो 
ति ८. दः ई नि 111 नत मत्तक होते € ॐ सी सार्वजनिक हप पै कठं टै कि “हम ज्कोतिष एर 


[) (१५६ 0 ६ त ५ ८ 
004 90 न इत तोहर काति ५ आवय ओर खेद ती होगा, 
अन्तू/ 


अका 2 "क + १ 











>~ 


2 अण्वा चद्छीद भरिव्य 


रासीय भविष्य अनेक प से देदा कता है! ह न्विान को अनेक शाखावे ^= गिक लिये गो मार्गश्जस्त 
छ विक्को निस गुर से जमा लान मि हो-नि्वय कट, यही उद्वित टै! तमार तमने स्वभ्थिम बराह विह्रावार्य 
कृते वाराही हिता मुख यन्व £ शतके अनुलाः ये के परत वद्ध.-उयात्त वकारय रहो के किमेष दक, 
` माग ग्रहो के विशेष दोग र दिव मे कटां ए शन्तिं आौर कटां जानति चलेगी उक तियवार्थ तवतिमद्र 
चछ कर्प चक कर्मवर ओ? तपति कयव्यकिःसषद्र वड मी है/ अग्ष, अनादि छगादालादि के लिते 
सप्त नाडी च्छ उपयोगी इन्हीं को जार मानकर म अपनी, ८. दुदि अगि सीमित सायन द परिगत ये 
ववो से यो ङु ततिखता आर्य टं वह भी ८० प्रतिगत ते दुआ यदि इत निजान को राज्यात्रय 
श्त हो आर सभी श्या फ पिशेपज अनुमी द्दान्‌ एकत्र हो कर तामुलिक निगय दे, तो इतयं 
शत -प्रतििन सफलता गिरितट नये-वर्कं का फल जानने के लियं ग्रहे सी रम्वत्लात्यक सरव्म त्विति का 
पदकभण आशयक है! जतः वहा श्रमुख गरले कौ स्थिति का (कषर अ कबन्ति] उल्ल किया जाता टै! 


नो वर्त्त २०४५ कि. मे ग्ड विवि ६ 
नपे व्फसः २०४५ दि. (१ गर्व १९८८ से € अगल ८९ तवय) मुख गट कौ त्विति दित एकीय नित्वण न ते 


द ण्म 
































"९ मा १९८२-2 च ष्या २० हि. ६ अपेन 3२ 
शयकश रशि तजक ` मीव त्ते अल क्त्य मार्गा 
शति. ८११०९५२६ द्‌ र्गी १९ 
गृ (स गा्ी (1.0 
मगल म्यी ९१ 
शति (पूतित) र्गी ०99 
नेषद्यून ` मामी १५ 


केकय (तूदी) ` ६८. 59 क्क 
शु १०.....२६ 59 वमी 9 र 

श्तु अ. २ कमी. ` क द शद्रः 
शति ~ वाट्य से वनिर्‌ एति मेरा! 9 १ अग्रत से २० अवतत ८८ तक वसी, 9 ० दितम्बर 
" कमठी ८९ तक धमि; श ; ; 
भु ~ परिस शु 











५: 8. 








गृह 
सौग - तद्म प २८ गत्‌ करोः, २८ स 9 र र्द 
छि गे 9 पुता ७ जनव्ते ^ तक गर रंसि मअ गाठ तक तक 
शत वर्ण मगल जतत नी £ / ८ यनव्री पै २८ केरर्री €९ तक मकरा 
एति (शेत) - द्रत पे वरा तक धन्‌ राशि मे) ७ भल पे ९ ६- ॐ6२8 
मैषुन ~ द्रम षन्ति तक धनु रि ग) ४ माकं 9 ९८८ वेशने ५ 
क्करी/ २ भर्व ८९ स शनि ते गुनि 
क्ेजटेश (लो) - वव भर तुता रयि म - १८ रतै ८९ पे रवति त्क क्क). 
चर्तु ~ करि से वर्षात त्क रु कम्र यनि गे जर कतु षटि रि मे ल्क 
सुख शिश श्ट योय 
(१ व्व रतिष्दा काय जर आमे श्रावय शुक्ल पल मे नव वकि 



























*दशैिःवेव्वो = निक्ष (भत) मेदो भिर वालताक्टरा = पाश तो ये लव आरे गती बिएति के ्रूवक 
गिरस्त 2 आदोरगे णह पिर 3 करी सिता े “उत्ाताप्याय' विततार ए निदा.ॐ भौ? उन उत्यते की 
९ शक्ि वकर भी बताया द/ 


~>: , रफावार पत्र टक जनते ह कि दमःवर्य रिगत & मास मे बिदेगो आर भारत के कड न्तो मे स्नियो के तीन-तीन, 


> #+% 9२; 





. ड्‌ को सनः दिगा! ये परव उत्ान आनं गली*अनिष्ट घटना का पर्व सकेत € रट योय हलकाः समर्थन कर रे £ अतः 


` ष्टा ॐ त्् आयोजन सोना चाहिये इते धरम निरफेलता वाधक नही हनी वाहिये। एषित मर वका हित! 













~ सम्यानित सेते अर नुगेग्व अपमानित.टोते है उतत राष्ट मे दुल मलाकरी युद्ध विथलादि स्रजा का नाश शेना भवाद्‌ 


“तजा कालस्य (नि ५० ध ॥ वीले बुरे कात च कारण शीता हं/ 
प 11 लिव रध 





श्ल ण्ठ गे द्विविह्व अत्याभनः 

श्रावणो शुक्ल प्ले व तिपि ल्छपि क्षया भेत्‌! तायं करके मातं छत्रम श्वाय) ` 
(२। क्म से ? नान ऽद १० दित्वर ८७ से शनि मटाराजं ने २ वं छे निए ह्येत नेषवयून कं ताव धनुः रथि , 

मं पेच हिय है उर्तप्ान धतव गे पट वर ये तीनो महायह धनु यानि मे ववार कर रटे 4 

रि अक्तु किट यानि मे श्वे करके 9८ माय तक नेष्ट वक मे राहु 

क्तुषलुः रभिन्य शि रपत तेपव्युन सै वेष करके थव मे विनायलीता की 

मनि, दर्यः नेपच्यु के साव शकर विश्व मे 















ˆ (२॥. शिन 3 ग्तवा १२८८ कोट 
तुता रानित्व जेक्टग (नटी) द द्.क्येया जरै 
पजन रूरेगे। १ २ फरवरी से २८ गार्व८< तलं कल श्री धन्‌ रोति 
अकल्पित दु-खद धटनाओं ते उन धन की ताति ररेगा। . . 1 

(४ टि 9 बुलाई ८८ ने ७ जती ८९ तङ खन राभि घ्रे परगतं ६ मास तक स्त्म रटकः भारत गे कर जगह 
(गिगिष कर पू दिय भ्तर मे। अति वर्षण बाड, तान रे ्िक्ेगाः ह िमार्र्न व लोकोन्ति त्यरयीय &- "भगत गवा 


मीन, रात ¶लाल सनि 
(९) ला कृ अग्रा, ७ माच १९८१९ ऊ कन्म मे एवगती याग (प्‌ ववुः रा का सं वक म मगल गुह पै केव 


प्रकृतिक एकोप 
यदश रिपय शोने ततय है स्नियो ॐ दो तीन वार तक व्ये प्रतव ठोने तयते & किसी चत्री के दो सीव व भक 
































दुभिनिमे्वटोतिएवट' छदमय" परय 
: `: कमो ्यतदभवोयोः ट पतिवयो$नप् पातायाम्‌॥' 


` तद बिकारे स्वीया? धिनि वतुः ्ररतित्तूत) दा 
ठौनातिरिर्ति काते चः देश फुल त्यो भवरि/" (शसं 








शट बच्वे पाक दए £/ यत अगस्त कास म राजु फोनगि वस्ती मे मन्सा कुम्हार की पत्नी ने एक अद्भत वच्चे को 
ऊल्दे दिगा गिलक लिट एर दो सी जि भवानी जल ी। ऊना के निकट मताहत राम गे एक भैसनेदो पिर वालके 









एष्ट क्त्यः लिये एज्याविव्लासिवि -एव -जाजनो को स्वनिक ताम्रिक सप मे चलति तिणि एवं प यजादि 







4 ववत्‌. २०५२... ये जत के उत्तः एभ्विम दभि एवं वव श्राग मे भ्रात सूखा आर एव भाग मे रत 
स्न गे 0दय6 नि च अर लो चटा हं वह वर्तमान शताब्दी का सकर इडा भरकर शकृति कोप! अकाल 
दभि ल्‌ ४ फला रितवव्याफी पति शको° पठते हमारे देने मे नही आया! आल स 2० वरव 

२२३.“ ीरिषदेकिजव क्वाय'' को दव्य द पशष 3 र-२४ फ कटु सत्य केस मे जो सकत दिया 






जित राष्‌ मे अयोग्य अनावाी निमम्बे लोग तिकडम के बल से उव्वातनासीन होक 






















































ह २७ | 










६. मं दुष्त €! आत्य ठ तो उन निर्गा क दैवता यी 
समदलुतार दर्वा न्ठी कात, या दुर तह यत्ततः है पूनि विग जाती ठै पानी 
स्थम छोडकर निकी हो जाती & चिर तये गेत्येम तेद्‌, कोठ; अरैः अभिमान ददुत यज जाता हं व द्वे को सप्ला 
करक अपे परय तदक मारले क लिये आदत म शत्र वताते है दषते ए दर करते हं अवया अन्यं य्न साधि 
गर दिपे फते ट" 





शश्रीषिश्वग्ियः पएवाग" स २०४२ दि सन्‌ १९६८ ईते 
रात क्षी तो £ स्वततता शक्ति के बाद देश मे मिती अ 







इत शमय विश्च क्प कातरादरण दिन्नः सयात हति जा रदा ह/ भारत मी रसते अष्टुता नही! राजनं 
सामाजिक, कारि पररिन्वितिगा नितं तयी परेड ते री ¢/ ४४ इ पर्व ते इत प्रवय आ ज्योतिष्मती 
भब््वी करतः आ रः यतत तवता का प्याय अघटित धटनाये एव कित टक स्वयं ठे/ शातन सूत 
मने वार-३,२ “शात भूलावं मेन द” "नेते क नेक सलाद " शीष सं सुत किया हे/ मैने ष्ट तिव्य भा 
नायं गो रल कूटनीति ए दिशे करनी. प्ल होगी" 
शिरतान फे साथ भित्नी भी उदात्ता वती जाकेगी दह~ 
“पदः एन भसयत कतं शिवम्‌ '' क तमार आत्मपातक पनिद लेगी 
शील दी अर यट स्यष्ट हो गडि प्रयगादि को अत्व्ात्र सामयी शित्त ते प्रिती ओर्‌ पताव 
फकिस्तान का श्रा वयव नै र 
श्वीन वाये ने शनि क्ये दुद शिन का सर्जि माना £ । हिति फेर उक्‌ तुद 
मयत को दाहक 97 एव शट्नस्त्रकक माना गया ह, बे दोन जदं मुद्ध शरिय नै, ; 
योग-प्रतिकोग करते है, तद विषमे दिष्ट व्विति यंती &/ इस परप जद शनि खा मगल राहु ठति 
गोरावियोग हेण तथ दिव २ करी अगिकडः की भक या जालायु्ी बिथ्लेट एव यान दु्यटनाये अविक हयी 
शन््तान्‌ मे भत्‌ ॐ निलय विषवमन गोन से कायन -तत सावामिक दग समृव लोग इत वर्प शनि तूल न पटु रि 
1 हत, नष्युन थतु चलि रेन! खट कृ फेन अनर्व परविमीचष्र म यु, मनात, दिल जारि तै संगर 
करेगा! 
राधि परमाव एव र घट्ानुवार एतेष, एनया, अफ्रीका; अमेदिति के 
रत्तान ओः कीन युत तपसे पु जी तयारी मे सलण्न ैमे। कद्िसताने मे विवटन लेया! मिव 
श्वतत्रता की जः ददढधगे। जिया शातन समाप्त होगा, वग लादेश श्रीका, अशल्त शेया। चरत क इद 
` धातक क वन्दी का पडवत्र शोगा सरकः एनान, एलिवमीकगात मी अत रले। 
„  शक्तिसाली देश एक दूसरे ए सदेह करके आत्सत्ला कं नाम एर भीषयनस्यत्मो ख 
स्थतो मे असमा भरर रिष्कोट होक, अगेतिक अमी, दीनः 
महाताग ओ हिदिमहदातावर द्मे छो चन्ति भय होयी। ग्री कयः ्‌ 
तिब्बत ररणा, अत्म. भिर, €जचदल वेन्निवम केलीफनेणा, तऋददन्स, आर ततय 
शमुर्ट तेदवर्ती त्र 9 परमाव ते िप्दायस्त रोगे! यारत कोन सीमाङकाद यदाइत उना रटे रिवाद यत्त शे रे 
छीन तेना नही ष्टके परीमा पर सेना कमी डे शती रलेयी। वीत वयय गे श्टति एव्व, भक्स्य ने भाती दिनाय लेयाः 


क्नुः चि मे शनि ख प्रद 









र 





अपराधिफे एर शनि का वर्वत्द £ 


त्तिह, 















अनेक भागो मे विथ्यसङ््‌ त्विति व्यी। 
†द. पत्‌ 


दत्विम्क्ी 











वारी रह्म दख निमधि 

















भारत, दक्षिणी पन्विगी 


~ इस चार धनुः ति % शमि के तार दो आ? म्ल (यो शने शा सं मी टुत उप ठ निति छे हँ इनमे शत ग 







भभ गत १८ दिसम्बर ८७ क शि यट > पनु चर्त्वि कन गीति ०॥ ०५101 18171111 02०0 


















र्णं करता & दूतत मद्र नेप्युन एक द्ग 9२ 
२००० वेर प्वात्य खगोल कैतानिे ने 
पवि ते जप्ने अनुपान जौ? अनुगव के जका 

























त कीतयल्द न्दद्व कामि 


एव, करमीट दुद भगत हत्विषा श्य 
एकं एरारसरि स्वर्यते पन-यन का शरारी मिना हेता ए नरपति 
नेपून एरिविम रि धान इत्र एत यो विला है 


प्या गृ पिद 4 


कष्य क्र 














पद्ध 










व्ववप्देय, सौचषट्ः कच्छ पिय, अवन्ती मातवा धद 
महामायी आदि से छतत लेते ¢ 











१२ श्वि 








ति मयते गलतत वर्षं लसन मे वतन ट पल्तु यह पष्ठ भी & | ` 
पडती धर तरे ? र कूटनीतिनि 
> पि 



























यृदधपङ्य एवं अवनयो अनेक कततुरे तरी % दैप ल्प से 
शतस भात्तीय शतन को सम रहते तर्कय पाना दारदो 
य तेन % अवैय सनिक बञियां सवपित करते पकेगे/ जतः मे हिमार्दितः 
मिव ते श करवत ददः काज-ष्ी छवी टी आदि स्वने णः अङ कव्य करके त्यतसनाः बदु ` 
ऊ नये नीप स्न भिदिः त्वाप्त करके मारत को आतक्ति कलने ख दुय करेगे, उसमे भातत फो सतक रना 
पत्यदण्यक ९ माई र्ती ओः ध्ष्टाचार दटेगा। कुछ केरे मे अलामविक वर्वा से एतत शतियत्त लेगी! मगलके ` 


शत संगा निदत्त भनक एर छक छा नवा सुद्र सयठन बनेगा! छत्व शुक्र डय के कारण शयनीति मे पटिलायेअयिक 
असर लोग गुर डं अतवार एव शनि-मयन कं यो-ध्रयोग यृ वत काल मे कृष सेयनो एक गिण सत्वाजमे 
शरौ अततत वपया! गषत २ पय जतत एवं वियुत सकट म अनेक श्रा का यन-यीवन जतत लेना ` 

रत श्सैनरिव्य ख शिवे पा 
गत्टिलिवा]0ीसति जी» 
सस्वर रो जनं प वनय" 























गरस अभिक वच्य समुर दून सत्वर, 
वमीकगाल, चन उमा; लुता तएव दभिमि 
दाप यमिन गृतिेय वे पवित शना एनुः रमि 
पि अन्तरि यापार ने दुगाय 
पित न अनि स्यावि 
दुरा पाठ पठन) 9२ मई 


निक कीर चञ्टात ए, 


इतालं पवक रि का साङर्ट्न 
की दुःखद धटनाये पटो पवाक, क 
करी प्रकृति परलेपसेतो 


सेस्लमणने 






| ङः 
पसविन समुद तवती शरपतर 
स्वत्व भारत कं तमन से यष्ट अरि रयत दमन्‌ 






























क पिमे विगेधक्त पनु वषम, 
रन (कं बुलन्द रे. 
स्थिर नशाज्पने धती द्मे एद 


1.4 


ततोष सगा, सतमाः एदं 

























तिवो तवयके सं शी ले र मैन 





(दैव वय व ५ 

^ तितवर जवतकः ८ ८ केषी वि व्विनतमाो १ अनियत 
वा पमी) मवयि दुन की वं र्म ह/ २९ कयते कं जत 
"सभवन शद). ‡ ५ 





ठे कं पदन वत्य दे वव्यरयि दु मी 








लण्न मे श्नी सम्यमी 





कट चय नै द चित्ती मे हलिति 

> समिम राट्पति पद की शरत गरलय छ उत समव 

` ३ ३1 श्नु नतला दटर्य कन अः रगो तुत लन ण गह त्विति 8न्सर 
र {ॐ : £ <: प 

नये रषटप्रति की क दुली हमे पप्लव्य नटी एक छिद दैनिल एत 2६ 

न्म ४ दिवव 9५ १८ यर तागरिलनाहु मे खपुर विते कं एकल 

निता! निनि या च्ल का सकत अतः चा शु स्मय (धटा.-प्रिनट दा पटी पल] के पन्मप्र दन नही ल्ली) हन्य 





















(५ 















अनपार है भि तुयो ये पठत तीन ओर एक दये के मध्य तुता स उ मय देवगुररटत्यति भी तुला 
दरि भित्र मग दे शाण छने सै तन दलरान्‌ दन याता ¢! वलवान्‌ यातक दन्‌ यशत्वी, पुस्यार्वी 





नरणरिव, पितदत्त, मी गुयनये 
स्ति मे ध्ेयपत ¢ 

सवो शी शात # $ श्त २५ 
वतन धा! भाग्ये रप चग्यण्दन 





पाट्‌ पदर्म्दुल मे तगधिक परा गर इच्टदेद रे भक्त धर्मासि होते 










फ मध्या सा गाः 


शुत लगे धमी अदि ने सेट धी 


भरातीय स्ट शम्यां 92-9. १; 


८७ जक मे नये रषटति कः: 
मे होना कताव ए यल ल समय (दाग) कुछ नही 


र । 





































`> शी अप्कि ले ग महग तेजनं पै यती दू कलते वी चमेताओ की वुनावी पोपयाये निद तिद ए 





नसत अरि कीच बन्द छ ताद ह अरि लने केकयेन यदो वैया ड अतः परवतरवर्कमे 
एनययस्य ध्िद्यपि कं कमय चद सी आदिर समस्या आ पडती ` 





श्र करने ये मर्व ्ोमे।2 तमने नीकस्य 
स दर्नत्कि चमत्वावे अय 
शिन एिव्वितियो सं गूरः 
अमो कल को भमि 















अर्दनः 
र्दन चदय 
ग्वभ्ददिकर 
क्र सकता नै वानी वी सारद 
मैत्री ¢ पस्तु चव्पव्क शवेन ते उदर्य 





कर नं विर या ्नावदकि तपि त एवं दयते उत्वन 
गाया सन लनल यलि निह १ वपति अ? णान मी क दन्न नु -रिड गे पतल 

व्ये तिके अतुः सनतक कारणो तं इष गल्ल ममोकलिन्य लगा 
तिष्य £ &ि न रटपति = रातास्चमी वेकटरनन ऋतमा शला एव दर्भ ते चद ए आते ग, आर्थिक तपपरैतिकि 
नस्ये श छि यनेक लपरवहनो शी रजी वी विनय पतय पहि आदि राजनीति नेते के मिष्य कं सवय मे हल 
वरे पल श्वर को प्रणि द्रन्‌ या वट्‌ केव केत कं "विप्कगसव“ शीपिमे 





















द 1, व्ययान्‌ त्म्य 
मनश्रणो अतं चनयनं स्वर्ि तव्कन्‌। देवसुरमतुष्यक्द ए वोः 

हु गरि लाय पाये कौ नगर्दिस बते जलं भकिववकायी न गत २९ वर्ते म पवन अर व्वोतिषमती" ` 

एत्र मे करा आ रा तत्रता तिं के काद शनैः धनै. मगा वहती नई अ? वियते १६ कपी सेते ठठ के मुख वी 


जाल सपमे वती यारी शे र -१० वरू हं कवत वना, वीनी वदी तोत्र; आदिका जे गात वा टगुे तीये 
मतक 








शन मियो ने अन क म्नि मेला 8 क रज यी गष्ट्नायक करो अपने रजस्ेय अन्नम मेतीनवर्पतक पदक फीपम 

; योग अनन का संग्र सय वाहये, मोना संदी कागिक्य आदि एलो की ओन भागकर जते जर पि वि्ि-मं मी हे अयिक 

उम्जक्र अपना तवा चष्ट कर हित कत्तं बहिमे/ 

अमे आ दतयको नो पर णि एव लाय मत्रि क तावी देति जागनी कुष वषो 

याति ननोःपादन छे तिये विलेपन नरी टौ अविष वर्य करे की काग योवना के शते 9 बनास, प पकृति 

र ख शोके मेवे सव टच जती ही, अतः अव इस सकमण क्र मे मातत भूमि क को मी धराय अनुप्काऊ न णा रह 

श प्रर करक यु सतर ए जला यो भी अन रद पूत एल सा-भायी पैदा सकती ह वे उगाके देशी छद के व्यामो मे 

{स उत्ादन शद्ध नष्ट! अगिभ्वरदी पड ्तिक यत्‌ ताकपित विज्ञान मे चाहे कितनी शी उन्यति करेन वह 

रूरी र विवय णर सकला रन मानव को वा्तष्कि चानन ही धरान वा सकता @/ णसार्धिक गातलिक सुख शति , 
मगति त्रत निरत; गव्यातिमक यवत गे ह/ अतेव शवल की कोड को न कवलं शक्तिगाती वनिका सकार 

ही चेक सकेगी अपितु भारतीय पनत की धव वारक गवना दी इद प्रतिप मे स्मर्व लेगी! 






























व वधचिगोत्वात. अरिः ` 
आवार एर परालीन यनव ते सावकनिक वादि चा तामूहिकविदा यहा लिख रहा हु मौमातिति दिव 
ह/ शात्तीय वादुरालत मे त्येक नगर या मष्डल र तिदित की वदुमेथ 
ग्दुति आदि क परचता दाच वरद -यर्मलतय न उल्लेख है जते आषाडी पर्णि सी दबु एला दाच तद्दैीर 


(60 न दि धद्व दी र ष वि ङी वायु व्वा गेय यजन आदि अस्ति निपरित ते तीर्ण 
1. रषि विजान कद ले किते धरिदन वम गयु वर्ग पिर 














































































0 + . ------- ----------------------------- २९. 
















गद कु न मे मितन ले च है, इलपर नमर्घ महा मर्मन रहिता श्त 


लिप तत्य छिद ती, > 
गा र ~ ग वाक, चना, ण, उडद, अदर, स ण्व गुट, लाड, किसगरि, 


निन्दति ती यकत गै 





आमे चलकर ज्येष्ठ गात लं तेरी का वक्‌ शार को जकेगा। गोनी ग्रहणो के 
चलेगा! इस वर्ण ूर्य के आरद प्ये लगन मे बु गुर शुक का सतमत्व 
का योल्क पत्त अति दर्थ नेषच्युन का णटव्टक यौव प्वायी मन्दी मे वायक ९ भेर सवयि १४ अग्र तक 

५ ताम कारक तिद्ध लेगा! गत अष्टूदर ८७ मे वित शकार दातसप्ीट शेयर वाजार 
लयाय वसा ही योग दृत वर्प धि, हति नयु कोय एवं मीन कं मंगत 
ल व्यार यगत मे तलका वेगा युख विच्यात त्णी एवं त्रग्रणी, (प्नगल्‌। दुर्घटनाग्रस्त 
अनेक व्यापा प अविकारी दडित होगे! देयो का बा 





से मेघागम (गसन 2 
१० दून क तयजति प 





कै 4. 
र्या वु त्वत्‌ ` ' - 
7 ए भने प्रष्ठ २९९ प्करतिश्कात 


वृर छक त 
< तपि धद 
अगि रेव 


धाते 









है तो दुख विगान 
त मेहर एदे ररम गदिमण्डल एवं 
नाम राभि एवं सत्ताह्ढर तल ते 


कभतिणय अमी तकत सर्व सम्मते नी 
एति न्तो खी 5 ¢ यथपि अव चतत तो ¢ रती पञ 
गहत %/ उनी उन्य रुष्डनियो उपलब्य न शीनं मे केवलं 




















श्िचर निखा 
> विनि ने गवय मानेन ओ पतो का भविष्य सिरा कता है दह ४५ तित ने अविक ती वता है एता कवग 
परठ्क ख पतै 





आत से २३ वर्षं सत्‌ २०२२ 9. के “श्री दिःवर्विव 





करी धूनवर्य करमीर सी एमाठ यनि तुता कानी याती^ 
ने मैने दिगा था-“कस्यीर को प्रन उत तम तक सनात नठी कषोमा जव तक पाकिस्तान वर टेन विगत 


॥ 

| 

| 

। 

| ८ 

| व्यो तिी ् ्व श्वाय की कर्मी सी भविस्य शापिदां सत्य सिदध छो घुकी / तवत्‌ २०४४८ भवाय 7 षठ 











वक्ते से धयम क यैमसण >मस् 
सुता नुख्यर । से काक ४ ते १० तक श्ल स्यान 
न्स सलं का तिव 





=^ पर सामी > दा कार्त अ्दुल्वा ॐो कपयेस (३) से साठ-गोट क सत्तार डीन क सूवना भी सत्व प्माणिते हो 
ने र्व रव २०४५ केशनुराः हनि नैपुन सश्ीर के तिं दटिन कसीदी के ह वतमान 
म्यम तनि फ त्विव यह तरिुर्द कल्ल अत्ता को कीन से नही दने देयी। काटुम्निकः सादाविकः 
रदनेनिक नलं गे ववत नाप्त शया मीन के पर मे सत्ता मे पिरवर सन्वय ह! कर्मी ये काये का परव 


तट द न्ते मंते वाभ् गोडर नीद को अष्टमस्य जति दयत नेऽवयुनं रे कद ओग क्ल रा € पुर्द-गुर कमर मे पलेन क सागपदायिक आग भडक्रकर यादी सपर्ष करदायेगे। भारत को 
भे दिदि दोर भी २ नव सी दस वर्पवनायिकातियो मे गय को न अपिक्ः (नेयैर-रलेन-दगृतः त हुये ठ लेय कटोर श्य उरारे ऊं लिरे बाध्य लेना पडेगा वशात ने कृति एकोप , हिमात्‌, भृमः वररल, अगिकाड यान दर्टना 













चू?) अवडमन 








पणित = >. 
ह्म वर्णं स श्यतमवी शर क ¢ गो विशव्यायान का जारक ॐ ग्यानजं वु नये उं चमन प मे राहु रे श्रवः 





म एदा! फङस्तार्नी गुष्तदर 





नगरण्य 















र्व नाद अतः इ वपि वयया फति ने जतत उलट लंगा मतीयं आदिक एर यदिच न्विति कटान मे मारी शनि री ाकिततान एत उमर शन उपल कर गुध परै्तान का धवल करेगा दुख तगत स्वाबन्व 


श नोयो चणय सु एव लोल्गत@छन्छति्वाड किति भतिताली व वडव ० हटा 0)) 700 ८.1 ५ इरि सो शानि पुंदाने का ण्डक रवेगे/ अतः लें एवं दव्य सरकार 
पावै गरो एषे जवा क = दख तव या ठगो ल वर्ति मेगा थि नपु क ये वमार उत्‌ > 





।॥| 











कनं स्य ४५ 





करे दित्यवजनर स्विति उत्यन करने गाते दै/ श्न 













ना [ म ह्ि्यिणा-हिमत्यल 
ध्िजारन (१९४७) से पव उक्त तीनो प्रान्त पार यदित 
पान पं टम्‌ तीनो प्रान्तो फ़ जो भविष्य विवेचना 
है। विगत सात्तवपीं मे मँ दस परचाग मं - भारतं रक्तरसिः 
रहा हदे वि स० २०३८ मे आजतक के पृराने पदाग्‌। गतवय 
स्तभ मेँ पष्ट ३० पर लिखी क पक्तियां यहा अस्र श उद्व. 

१^......पंजाव मे आजतक जो हूभा ओर उस 
ह। अघ यह नया वर्घं (सं. २०४४) भी पया 





= ~ ~ 5 


=-= 
















आतंकवाद समाप्त करने के अनेक एय £ 
गरू चण्डस योग 5: कारण मसीत नि ८८ नि करर पमी यो विशव नहीं 
होगा स्वार्यी तत्व प न पचि. अलति १२ अई८७तकवरनाला" 





12 व (८ परं भी समस्या का शान्तिपूर्णं समा 
नहीं (0 निमा मर्व तनी रहेमी। भू पू० मुख्यमंत्री सः प्रता शसिह 
बन्द 2 पुनः मुल्व वने की हानिः परण नहीं ोगी1 :... 

इस भविष्यवाणी कं अनुसार गत्‌" ¶१ मई ८७ द शसः मे बराना मत्रीमड्ल भग उरे 
राष्ट्रपति शासन लाग्‌ कयां गया प्रस्त अभी वे पत्ति लिखने तक ६ महिने मे शालि 
गीजगि धनूःयाथि करं शनि ने अन्नक्वाद आधु ङग 
करल ता पेड आश्चर्य नहीं श प्रवेशं लोने बाले नये वपं न २५४१ वि© यी यह सिन प वगाद 
कलिय यन्ताधग्रव नदी ग्ि्ं यनि के साथ नेपव्यन आर दालिः भी रटे ^= माच =<" 
लुकः मगन भी धनुः दाम $. हिं उग्रवाद फो वदावादेगा आद मिर्सो मे ट पनपावगा। 
वर्षीरस्भ ने मई क अर्क तिति खासन मे परिवर्तन होगा, पर्य आतक्वाडं घ नमल न नष्ट 
करने वातय लोक्य नरवन पवेगी। १९ जु मे आगे वुषुभूः {य्यः 
आतक्वादी य॒ष्टीय धारा म॑ भशन सत्रदतायये। नयःचनवु या, 
परन्‌. विर -शक्तिया आतव .ददावा देमेःम सहायक तो्ी। विदेशं येः बैठे अनेकं 
धतीन्ाविलात परमथत मिक पाह्नमृस्या समाश्रान मे चाधक वने! १३ फरवरी ने ¶.भदं 
८5 तकः पजाब समस्या सलञ्नाने कं अथक प्रयास लगे, परन्तु महत्वाकाश्नी पदलोलप सार्प्वावि. ` 
नेताओं के अङ़ीयल रल से सतोपजनकः परिणाम नही निक्रलेगा। आजे - 
ज्यातिप्मती “ वर्ष २९ के चौये अक मे पुष्ट १६ पर मैने यह पक्तिं निवी; 
हिन्द द्र हत्या ओर परलायन रेक ने का एक मात्र मार्ग यह है र उग्रबादिवी त गढ़ पंजाव के 
सीमादती चार जिलों मे प्रधानमंी फो इट्ताके साच तत्काल सेना भेज देनी चाहिए, इमे 
जित्तना विलम्ब करेगे उतनी ही हिन्दुओं के जन-धन की भति अधिक ल्येगी '' उच प्रर सट यान 
ही द्या गया, उन प्ररणाम यह हुआ कि यते दो वपं प्रजा 
ह। यदि प्रधानमवरी ऋतम्भरा प्रज्ञासं क्म लतता दृदनन दलन पडत। प्र्ानमत्ी क 
परमस देश श्रीलका की तो चिन्ता, जहां तमिल आतक्वादिया चे सिषनियो की जानमान पीरक्चा 
फलिग नृरन्त भारत्रीयपेना फे असल्य जवान श्रील भज दिय, परत पना क धररती नित्य 
रक्तरयित होती. ही ६। इसकी उने चिता नदी। यदि अदी प्रधानमत्री तप्टिकरण्प 
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„ . . . हरियाणा--गत कर्षसः २०४४बि. के पंचाग में पृष्ट 
लिता वह सत्य तिद ह चच्न है। गत २० जुन ८७ को साय्छल ५ बजे वृश्चिक लग्न 


रण” |~ "प्रक्रपात 


^ वर्ण म.भी लाय होगा। देवात्मा हिमाचल में अन्य ् फी अपेक्षा राजनैतिक साम्प्रदायिक 


१8 राशिके ५ का 

















सफलता दिलाइ देने लगेगी, प्रर वह दिरस्यायी नहोगी। वृषभ के ग॒रूमे 
भडकने लयेख। किन्तु अशत दातावरण्‌ मं भी इसव्षं पंजाव कृषि 
५८ वं पहले जैसी पर्ण शान्ति प्रजाखमें 
वी सलफवनित लेमे! प्राद्तिक प्रकप स भी कृ भागं 





पररइस प्रदेश फे लिए जो भविष्य 





लोररिय नेता चौ. श्री देवीन््न नये मृख्यमत्री बने। पदग्रहण कुण्डली के सायं ग्रहो 
ज्यातिष्पती ' क्प 3८ के चतुर्थं अक जूलाइं ७ मं क्रिया यया था, वह ज्यो का त्यो बटिन हो रह 
मभाव मे स्थिर राशियां गुर श्र से दृष्ट हँ ओौर लग्नेश राज्ये मंगल सूयं जष्टमस्थ 
अतः ध आर ममस्याओं क सामना करते हू मंत्री मण्डल अपना कार्यफाल सफलता ये पूर्ण 
ऊरेना। सृख्यमघ्री की लोकप्रियता बढ़ेगी। श्री चौ. देवीलाल की जनमव्छण्डली मेरे सामने तीं है, 
परन्तु पदग्रहण क्ण्डली से लसनेश मंगल अष्टप होने से स्वास्थ्य की ओरे मतक रहना आवश्यकः 

॥ मीन मिथन ओर तला के मगल मेँ रक्तचाप हृदय गोग या ने दुर्घटना सम्भव है। जातिवाद, 
पष्टाचार एवं मिटाने के अथक प्रयत्न होगे। पंजाब मे बाष्ठित भूमिभेत्र जलविद्यत 
-परास्त कने फ मामलों मे मनोमालिन्य होया। चतुरश सप्तमेश, मितरग्रह कन्थ अतः भूमि 
नृ धार, खनिज उद्योग, पशुपालन, शिला, विज्ञान, एव ओयोगिक क्षेत ने प्रदेश प्रगति ऊरेना। दो 
लोकप्रिय बुद्धि जीवियो फी येवा ने प्रदेश को वित होना पड़ेगा। 


>+ 


































हिमाचल प्रदेश- रतवर्पफे परचाग में पृष्ठ ३१ प्रर जौ एल लिखा है लभय वही एन हस 


व्थीकवायिकः धन्ति अधिकः रहेगी। जल विद्युत्‌ समस्या समाधान कारक होयी। मुख्य मंत्री की 

जन्मकण्डलरी उपलब्ध नही है, नाम राशि वृषभ से इस वर्प अष्टम मेँ शनि मगल का योग व्ारिम्भ 
समयं मे.पूर्वं १3 फरवरी ने २5 माच तक शुम नही द। विपक्षियों की ओर ये राजनैतिक संकट 
उत्पन्न क्रिया जायेगा। यहां गुरू भी मेष मे बारहवां रहेगा। १९ जून ८< ने आगे वृषभ के गुरूमे 
मृल्यम्री का वचस्व बटगा। अप्रेल मड जृन मे परीं एवं विरोधियो की ओर मे प्रच्छन्ररूपमेमतरी 
तिन का प्रयत्न होगा, परन्तु मल्यमत्री ऋतग्भरा प्रासे संकट पार करजावेगे। कषठ 
वर्तन सम्भकहे। श.ह.ने. युति कं कारण इम वर्य हिमाचल में ऋतु विपर्यय, प्रदषण, 
गग्निकण्ड एव यान दुषटना से ठाति अधिक होगी। वन सरक्षण, वृक्षारोपण, 
व लघ उद्योग तया शिघाविजान क्षत्र मे विशेष प्रगति होगी। भ्रष्टाचार में 
एव उदो पति दण्डित होगे। कवेरेव पादीं मेँ आन्तरिक कलह पनपेगा। 
शक्ति-शाली बनेगा। 








विभागः. 















वान्त मे विपक्ष 





पध श व 6 प्रात ेतर मेहं। कष्ठ विद्वान कर्क राणि मानतेह। लनो 
यहं 4 शनि 9, (ले) ग्रह के द्ष्प्रभावमं चल रहा ै। १७ दिमम्बर' 
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== =-= ~ ४ २१ 
८७ से शनि तो धनुराशि मे आ रहा, परन्तु ध (प्लूटो) तुला मे ही है ओर ३ फरवरी ८८ तक | मे सतोपप्रद नही हं। धनुः कं शनि मेव कें गुरमे ३ फरवरी से १९जूनकेमध्य | भी वर्तमान 
मीन राशि में गुरु उण्ड्रल योय बने रहय है, अतः इस कालाकधि में राजस्थान मे कों अकल्पित मूव्य्त्री की प्रदेश सेष्री हो सक्ती हं। नया मवीमुल समस्याग्रस्त अन्तद्टन्द स्थिति मे 
राजनैतिक या प्राकृतिक अशोभनीय घटना षट जावे तो आश्चर्यनही। सत्ता ढ़ दल ओर विपक्ष पद-प्रतिष्य बचाने फी उधेड बुन मं प्रदेश वत्र अधिक हित नहीं कर एायेगा। अन्त तकः अपना 
मे संपर्ष तीन्रहोगा। ३ फरवरी क्ते गृरू के मेद मे जाने पर (राहुसे अलय होने पर) कछ क्षणिक शन्ति | क््र्यकान पूर्णं करना सम्भव नही, क्योकि इत वरं प्रदेश की राशि ने तीन महाग्रह अष्टम मेह ओर 
सम्भव है/ सवत्‌ २०४५ वि; के बबं लग्न मीन से तुला राशि अष्टम पड़ रही है, ओर राच्ये चन्द्रमा | १९..ज्‌न << तक गुरू भी बारहवा रहेगा अतः कृषि,ओौ्योगिक क्षेत्र मेँ उत्पादन कम होगा। 
से षडष्टक योग है अतः वर्ष भर राजनैतिक गतिरोध अन्तर्दन्द चलता रहेगा! इस वष्ठमुख्यम्री पद | प्रकृतिप्रकतरेप,आधी,तुफान बाड़ या यानदर्घटना, र श्रमजीवी एवं छात्र आन्दोलन व साम्प्रदायिकः 
सुरित नहीं है। १९ जून १९०८ से वृषभ का गुरु अष्टम रहेगा, गरतएक वषं कीः अवधिः मे ` | सरम ते पूर्वी मध्यप्रदेश ओर भोपाल, इन्दौर, जवलपृर नपर आदि बड़े नगे मे जनजीवन जस्त होगा। 
मीमंडल मे नाटकीय उलट फर करेया कलेस पार नेःअन्त्द मतभेद.लगे। दुभग्यि वश विगतः . |, वर्षरिम्भ से. १६. तक ओर आये २ ४ दिसम्बर नै वान्ति तक मेव वृतम के मंगल मे परदेश मेँ 
दो तीन वर्षो से राजस्वान सृखा की चपेट भे है, अवय नरया वर्ष भी वर्षा क्रे लिएुदिशेष अनुकूल ` |. शजततिक आर्िककट बद़ेगा। 

प्रतीत नही होता! परिचमोत्तरीय राजस्वान प्रकृति प्रफेप अव्वः वियुत जल संकट लृटमार ओर 













































£: ` दिल्ली आरत कीः राजधानी दिल्ली भी वृवभ राशि के प्रमाव शीतर मे आती है अतः नया वर्ष 
पाक्रिस्तानी धुसपेठ से पीडित होया। दक्षिण पवी भाग मेवाड़ हाड॑ती. शेखावर्द मे यव तत्रे सामयिकः " ; राजधयनी के लिये राजनैतिक दृष्ट से विशे सखशान्तिकारक नही है। गत वर्प के पाग में पुष्ट 
वर्षाहो जाने की सम्भावनाहै)म ध्वएकं पवततरीव भाग आधी, तृकान, चक्रवातः प्रदुषण से पीडित: |: ३१-३२ प्रःलिला या; 
होगा। पश्चमोत्तरीयः सीमा मे -आतंक्वादी गति विधियां अदढ़ेगी। भष्टाचारः जातिवाद, भाइ |... भ ‡ 

स 


भतीजावाद उडेया। भभी-म्ज्लः एवं विधानमंडल में से ३ व्याति-प्राप्त नेता दुर्घटना ग्रस्त होगे। 














६.पीडडित प्रान्तः की 'सहायतार्य केन को भारी ष्यय भार उठाना ष्डेया,.... ठ 
राजनैतिक यतिर घ ने जलने भी राजस्थान कृषि, शिला, एवं गचोगिक सेतर मे प्रगति करेगा! तकित उच्याधिक््ारी ओर व्यापारी भी स्वार्थं वश देशद्रोह के बद्य॑तर मँ संलग्न पाये 
(पतग 4 ` ध ~: |: जामे आन 1...-अभी भारत मे धष्टायोर रूपी रावण, कुम्भकर्ण, तथा कंसल के वंशज प्रच्छन्न र्य 
6 43 ~ ५ - 4. दहै उनके साथी विदेशी धनमदान्ध हिरण्या, हिरण्यकशिु भी भारत कही अर मुहवाथे 
ध 1. 6 ` :>~ [~ खड है-उनते आणपाने के लिये राजीव को "'राजीव लोचन" भगवान राम आर भक्त वत्सल 
उत्तर प्रवेश भारत क सदये बडा तीर्प्रधान यह परदेश धनुः राशि के प्रणव ेवमे र, १७ : {; भगवान तर्विह व्ल लोक कल्याणकारी आदर्शं अपनाचः लोगा। २ वर्यं तक उमे श्छतम्धरा 
दिसम्बर 5७ ये धनुः राशि मे शति, हरन, नेपच्यून के साच प्रवेश कर रा है। यह वतमानं ` |~ प्राते तहत जन्यरटर समीं विश्ामो दमी कमियां त्ता से देनी हो गी। ....चछतस्धरा 
मृल्यमनतरी श्वी बीरबहादरनिंम राच से चष्टनहोगे अतः अव घनुः दशि मे शनि दकत्व कलमे | ` प्र्ाके अमाव मेँ अव सभी प्रान्तों ओर राजयानी मेँ अशांति कर वातावरण उभर रहा दै। 
(1१ अर्ध ले २० अगत्व =<) थ नीरबलाद्र की बहादुरी उत्तर प्ट चे समाप्त दोना सम्भव हे। | उगरेस यँ विघटन प्रारम्भ हो यया है। चत्ताकट़ दल के सिद यह अग्निपरीका वल समयहै। इसमे 
वर्तमान सुल्यमती यी जन्त कुली मेर सामने नहीं है! वदि जन्म कुंडली ये शनि योगु रक हुआ तो |“ पारस्परिक वैमनस्य, विघटन एवं पद-प्रतिषा क स्तोभ राष्ट को रसातल भँ पहुंचा देमा,अतः 
१९ जून से आगे वृषर्थ गुल के फरण वे अपनी बहादुरी कना करिश्मा दिखा सस्तते स्वार्थं त्याय कर राष्ट रक्षार्थ एक होकर तम्मरा ए्रलासे विचार करना षरमाधश्यरूहै। ” 
राशि के अन्तिम भाग कल शति अहे उत्तरप्रदेश ॐी राजतीति से अलग कर देया! ५ 
`म॑त्रीसंडलीय गतितेध उदर होने सनश्‌! सामायिवः , साम्प्रदायिकः, राजरतिकः, 
{ विस्फोटः इने गी! प्रदेशा मे यत्र-तचमर्बत् विशेषकर प्रशिनम दरि 
“विघुत शर्ट, अग्निकरंड, बाड या भूकर्प सक्रवात, तएन, चौरी 
षेराव आदि से जनजीवन वस्त लोग! राजनैतिक भर 
बाधा प्डगी। न्याय व्यवस्था ी हदति गर्मी होसी। रंयेष में 
व्रषभे त गुरु, शति कं दृष्रभादको न प्रपत्न करेगा परन्तृ 
शिक्षा, विजान. एव जौयोगिकर क्षो मे प्रयति के कट साधन उुखाने 
करने मे नफल होन; 
































+ {१३ फटू्री से १२ मई तक केन्द्र ओर प्रान्तीय मतरीमंडलों मँ उलटफेर लेया। १२ यद्ध मे १६ 
, चित्र तकर राजधानी मे रुकृ-स्क कर राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक समस्याएं एवं प्रकृतिप्रयेप 
अफ -गुर्मी+जन -विवुत, संकट, अग्निकांड, हत्यां ड,तुफान, यानदुर्घटना, महामारी आदि से 
: श्ेधानी एवं पञमी प्रान्तो के जनजीवन को यप्र-तव वस्त करेगा। दक्षिण पूर्व के कछ प्रान्त केन्द्र के 
लिये मारी सिरदर्द बनेगे। सत्तार टल में अन्तःकलह पनपेगा। क्रेत मनीमडलो मे भी परदप्रतिष्टा 
की प्रतिस्पर्धा जोयो से तलेगी। इससे लगेच की प्रतिष्ठा उत्तरोत्तर क्षीण होती जायेगी! धनुःके श्नि 
के उत्तरार्धं मे राष्ट्रवादी विपञ्षी दल सगङित होकर लौकणरियता प्राप्त कर सकरगे। 
















वं गालःविहार,असमः उड्ीा,अरूणाचलः, मेघालय, त्रिपुर आदि ~ 





न्यप्रदेश-यह प्रदेश कवभ राशि ऊँ ए्भाव कषत मे है, गत वर्थ म २०४४वि. केपम्‌ 
मँ पृष्ट ३१ पर धिखा धा कि-'"....१६ दि्म्बर ८७ दे धनुः यथि क चनि प्रदेश कमी पर्वाचल के यह सघ प्रदेश इस वषं शनि. शल, नेपच्यून मे विशेष प्रभावित गटेगे। अनः 
राजनैतिक, सानायिर, आर्थ स्थिति मे बाधर है। परकति-घयनेष ते व्रतत हानिह्योगी। | अधिकरंथ फल गत यर जैना ही रहेगा. गत द्वके परचाग मे पष्ट ३२ परनिला था-'"....प. वंगाल 
भत्रीमंऽल मेँ परिवर्तन सरद होगा '' तद नृमर मध्यप्रदेश मे भयर चला पड चुर्र है ओर अब्‌ | के मुख्यमंत्री श्री ज्योतिवसु द ग्रह स्थिति वसवान है उनकी पदग्रतिष्य पूर्ववत्‌ यनी रहेगी 
< लिने बाला यह नया वर्ष गवत्‌ २८५५ रेणा एकतलरिपितवाभापद अपप ०॥ 0ीवकवेषठपभस्यनिििदास्लविपेवगिविलार मे दुरभि् वत भय व्यापेग मुख्यमंत्री के 
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वर्ष अहितकर है1”...१६ दिसम्बर ८७ ऊ ये धनुः राथि में शनि,हरलि.नेपच्यून क 
योग इनप्न्तों ॐ सिये विशेष चिन्ता कत्र करण दने” इत्यादि... 
अव इस नये वर्षं संवत २०४५ वि. मे भी पूवी वगाल के वतमान मुख्यनत्री श्री ज्योतिवनु की 
लोकप्रियता पूर्ववत बनी रहेगी। पर्वतीय कषेत्र दाजिनिग अशान्त रहेगा,नक्सलवादी.गोरखा उग्रवादी 
प्रदेश फी प्रगति में बाधक उनेगे। बन्द हडताल, अग्निकतरड एवं प्रकृतिप्ररेप चे यत्रतत्र हानि 
प्हेगी। विहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री द्बे के लिये धनुः का शनि प्रदेश की पदपरतिष्टः केलिवे 
अशोभनीय ह! अतः उन्हे व्षारम्भ में ही पदत्याग करना पडे तो आश्वर्य नही! त्या मत्रीमहल भी 
समस्याग्रस्तं रहकर अपनी अवधि पूर्ण नहीं कर पायेगा। बिहार इत वर्ष राजनंतिकः सामाजिक स्ट 
ओर प्रकृतिप्रफेप से पीडित रहेगा। इस वं मध्य विहार में नक्सलदादियों रर यतित्रिधियां बदृगी। 
छोटा नाफपुर होत मे प्यकं आरवण्ड राज्य की मांग से भी शासन चिन्तित हयोया। यदि ममय रहते इन 


पृथकतावादी समस्या से न सुलज्ञा गया तौ दिहार मे भी कोडं दूसरा 'धीनिग' पैदा हो जायेगा! 
असम,उशीसा,मेषालयः मणिपुर त्रिपुरा मे भी मतरीमंडलीय गतिरो ध एव प्रकृतिप्रप स प्रगति न 
वाधा पडेगी। अरूणाचन अक्साढंभित प्र चीन की गृध दृष्टि पट्ती रहेगी। धनुः कं शनि मं चोन 


भारत > पूजिलीय इस कत्र के आदिवासियो मे प्रच्छन्न रूप से पुसकर भारत फते हानि पर्टुचान च 


= । इस वर वृषभ के गुरू मे गुजरात, महाराष्ट्र कृषि क्रमं उत्तरोत्तर आधुनिक | से पयाप्त 
प्रयति करेया गर्भं व समूदरतल से दृ मूल्यवान सामग्री कं छीत उपलः हा । धार्मिक जाग्रति 
देगी तीन अनभवी वयोवद राजनेता चलक्वनित होगे। उक्त श्रान्तो कं कुष्ट राजन तयिक शनि फे 
वक्रत्व काल में यानद्धटना एवं राजनैतिक ष्डयत्र मे फंसे । अन्य पौली राज्यों गतिविध ङे 
सम्बन्ध मे संप मे निता जः चुका है! यूरोप,रूम.अमेरि, चीन के मम्बन्ध मे इम पवा म त | 
के मुप्रिद्ध विद्रान श्री के. एन. राव ओर पना क धं विद्वान डा एस फे, केलकर कलेव म विशेष | 
विचार पसिया गया है, वहाँ देखे; 
वतमान बीसवीं शती का यह अंतिम चरण ग्रह-गणनानुमार ससार क द्तिहाम ते अभृतपृव्‌ 
भयकरं उलटफेर कारकह। महामाया से परा थना है कि वं युद्धोन्मादी राष्ट्रनायक्त को मदृबुद्धि द अन 
विश्व फे विनाश के गतं मे जाने से बचावे। भारत की तपेधन आ ध्यात्मिकः महान्‌ विभूति ही विश्व 
का कल्याण करेगी। 






























































"स्वस्ति एजाष्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेणमहीं महीषाः। 
$ ! 
गो दराह्छरणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, सोपत्रस्समस्ताः सुखिने भवन्तु! 1“ 











|. षड्यतर येगा। भू. पः प्रधान मत्री स्व, श्री नेहरू के समय तक अवसाइविन फे समीप जो १४००० 4) ननन 
गं भील शेत भारत का या उसे चीन हड़पने क प्रयत्न करेगा। पू्वाचिल क्षेत्र ॐ आदिवासी व वेमा तिविशे 


उनजातियो मे विधर्मं अनाय विदेशी पादरियो री गतिविधियां बटेगी। नमुद्र तटव्तीं क्षेत ओर प 
ब्रह्मपुक्ननद तटवतीं जनपद बादर तूफान से कषतिग्रस्त होगे। ती निकेतन_ मोलन (हिमाचल-प्रदेश 
। # ४ नयमारत टाहस्स- ९-८-१९८७ रविवातेय अंक 


श्री विश्य विजय पंचांग संवत २०४४ (१९८७-८८) 
। सम्पादक एवं गणिफर्ता : पंडित हरदेव शमा प्रिवेद, प्रकाशक £] १९८७-८८ के व्यापारकि भविष्यफल तथा. वायदा जिन्सो की तज | 
ज्पोतिष्यती प्रकागन्‌, सहगत्पुा, मयुरा. (उ. प्र). प्रष्ठ | मदीका वहा विशद आकलन किया गया है, बश निक कौ के 
संख्या-१७८, मूत्य-१ २.५०. : | निष्पादन के मूतं महित तत्र-मत्र एव मुख समृद्धि रायकं करद 
आच्च वाग का प्रकाशन पिष्ठते ४४ उषो से अधिरान षो रहा | योगायोग सहिते भनुसानपूर्ण सामग्री कर एकवित किया गया #। 
है| आयं यही एकमात्र एयाग है यो कि भारत सरकार की पाग 
रिप कमयी, दीय पाग समिति तया अखित मारतीय ज्योतिष 
परिषद दारा मान्यता प्राप्त है 1 ; 





. गुजरात -महाराष्ट-आन्ध -तमिलनाड्‌-करल-करनाट क -- 
। सन्‌ १९६० से पहले गुजरात महाराष्ट का शासनततर एक ही धा।-अव भी ग्रह स्थिति क 
प्रभाव दोनों पर लगभग एक सा ही! पडतां है। ग्रतवर्षो के पचागो मे दक्षिण पश्चिमी हन राच्यों के 
सम्बन्ध मे जो भविष्यवाणियां की गं उनकी सत्यता के प्रमाणः विज्ञपाठकः स्वयं हं। उक्त प्रान्त 
श्चि धनराशि के प्रभाव. केवर में -दै। .शनि,हशल,नेपच्यून के कारण इस वर्ष 
; गुजरात;महाराष्ट्र, तमिलनाड्‌ गौर आन्धपदेश कर अनेकसंकटो का सामना करना पड़गा। इन प्रान्तो 
कं कुछ भाग सूखा या बादर स दृभिकषग्रस्त होगे। राजनैतिक गतिरोध उभरेगा। वर्षारम्भे की प्रथम 
तिमाही में गुजरात महाराष्ट के मुख्यम्री अपदस्य होये। इस वर्ष शनि ह शल यी युति फरवरी,जून 
` ओर अक्तूबर मे तीनबार हो रही ह! आगे वि.सं २०४५ के अन्त मे ४ माच १९८९ को शनि 
नेपच्युन की युति धनुः राशि मे राजनँतिक, सामाजिक प्राकूतिक स्थति के लिये अनिष्टप्रद है! शनि के 
वक्रत्वकाल ओर इन युत्तियों के आसन्न समय मे म्रीमंडलो के सामने विषम समस्याये उत्पन्न होयी। 
त महाराष्ट के महानगरों मे रुक -रुकं कर यदाकदा साम्प्रदायिकः, सामाजिकः,हिसक घटनां 
रेगी। बम्बई महानगर के लिए भी यह वर्प अनुकूल नही हं । अप्रेल से अक्तूबर के मध्य कदं 
चार बन्द;पेराव,हडताल ओर प्रकृतिप्रकोप,अग्निकंड, चक्रवात, समुरीतूपन, भूकम्प या कीं सखा 
कटी बाड़ महामारी से हानि होगी। महंगाई गरीवी, वेकारी ओर श्रष्टादार एवं भाषावाद, जातिवाद 
की समस्या्ये समर्‌ बनेगी। आन्ध,तमिलनाड्‌ केरल. कनाटक में चोरी डाके, अपहरण बलात्कार 
कर पटनाठ्‌ अधिक होगी। भिण के कई रन्तो मे आर्थिक पैक्स सौतिना 
पूर्णं त हो पारयेगी। गृजरात ओर कच्छ की पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तानी लुटेरे जनधन की हानि 



















पदान ज्योतिषाचार्य न पि निजी व्याख्यान पी एषमे ठदत नरी 
किर दै बल्कि प्रल्यात ज्योतिर्विद, महात्मा अर्वशात्तियो ओर्‌ 
सख पी इसमे शभिल किषए्‌ 2 । 






खयातिप्रा ज्योनिष पत्रकार 





दद की यात फ विषय क्रम के अनुसार एस पामे 
सपादन ओर सयोजन पे सतकंता नम वरती गई । बुष पिष्ट 
प्रकरणो षे दिए गए स्तं कै सोक प्याघ्या चाहते दै । फिर 
भी इममे कितनी सामग्री नित दै वह सिमी भी अन्य पाग पे नही 
है । यही कारय ट कि पाग, पितो, आचायों मे लेकर गृठिणिवो, 
शरद्ानुजनो ओर ज्योतिथियो बे समान सुप सै उपयोगी 21 
तीज-त्यौराते की मुयना वर्ष मर पे ग्रहण आदि का विचार भी ममे 
दिवा गया ‰. । अन्य प्रयागो की लुलना मे इपक मूत्य कुठ ग्यादा 
पतु अच्छा क्रगज, उत्कृष्ट ओर बृटिषटीन मुदण ओर्‌ हिति सामग्री 
दते हूए मूल्य चुमता नरी # 


दिप्वविगय पचाग को ऊम्पयूटराङ् सराहुडेतयित एरसटानिमिरुल 
राटा ॐ अनुसार यनाया.गया £ द्रम सर्वसाधारण के उपयोग की 
सामग्री जैसे दैनिक लग्नत्तारपी, दैनिक ग्रहमपषट, प्रसूति ज्ञान, 
पैतापक अवरूहडाचक, वर्ष्रेट सारणी, अलग साप्णी, 
साग्यातिक कात से लग्न शोधन तथा अनेकानेक उपयोगी मुहूर्त 
शोधन की विधियो सहित तिथि, वार्‌ योग, नबत्रकरण्‌ आदि का! 
मेकि्डस्‌ मे दिया गया शै! 


तैफिन 












































आर. समापन एटा, मिनट, मेदि 
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गयो ह इपकेसय 
फल, राशि फत अर्‌ गण्डमूत न 














केवल आनन्व मशी. 
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१. स्यब्ट ग्रह 
इस पंचांग मे यहौँ नीचे सूर्य, चन्दर, मंगल, बुध, गुर, शुक्र विकला पर्यन्त ओर शनि, राहु, हर्घल तया नैपच्यून कला पर्यन्त दिये गवे है ये दैनिक स्पष्ट ग्रह प्रातः स्टैण्डई टाइम ५ वजकर्‌ ३० मिनट के ह। इन 
स्पष्ट ग्रहो क प्रत्येक स्थान कं तात्कालिक स्यष्ट ग्रह जानने की विधि यह टै कि जैसे भारत मे कहीं भी किसी दिन रैण्डई टाइम दिन के २ वजकर्‌ ४५ मिनट पर किसी व्यक्ति का जन्म या प्रशन तो प्रातः घंटा ५ 
मिनट ३० से मध्यान्दत्तर घं. १४।४५ तक घं. ९।१५ हुए। यह घण्टात्मक धनघालन हुआ। इस चालन को २॥ से गुणा करने पर्‌ २ ३।७।३० घटी, पल, विपलात्मक चालन वन गया। इस चालन दारा दैनिक 
गरहगति को त्रैराशिक या गोमत्रिका क्म से गुणा करके कलादिफल को मार्गं ्रह मेँ जोडने से तवा वक्र ग्रह मे घटाने से तात्कालिक स्पष्ट ग्रह ोगा। राहु स्पष्ट मेँ ६ राशि जोडने पर केतु स्पष्ट हो जाता है। अतएव 
यौ केतु को अलग नहीं लिखा है। इन दैनिक ग्रहों से गति जानने की विधि यह है कि जिस दिन की गति स्यष्ट करनी है, उस दिन क राश्यादि ग्रह को अगले दिन के राश्यादि स्पष्ट ग्रह मे से घटा दै, जो शेष रहे, वह 
उस दिन की गति होगी। यह चान्द्र वर्षं १९ मार्च १९८८ से प्रारंभ होकर ६ अप्रैल १९८९ को समाप्त हो रहा है अतः यँ १९ मार्च ८८ से ६ अग्रै ८९ तक के दैनिक ग्रह स्पष्ट नीचे दिये जा रहे है। 
मार्च सन्‌ १९८८ ई. प्रातः स्टैण्डई दाहम घं. ५ भि. ३० क दैनिक स्यष्ट ग्रह। अयनांराः २३१४११३४ मासारमे कटश (घटौ) ६/१८।५० ष्की 
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इस वर्षं का राजा शुक हुआ है वपां अच्छी होगी 
विसे धान्यादि के उत्पादन मे भी बटोत्तरी होगी। मंत्री 
पद वुय को मिलता है मिसे व्यापारियों को धन लाभ 
ने के चास पराप्त होगे।वर् प्रतिपदा का क्षय एवं सूर्य, 
मंगल, भनि, हर्षल, नष्यून का केन्र योग देश-विदेश के 
तिये प्रतिकूल दै। अनेक भारतीय दलों रँ विरोय तथा 
चडा-प्रस मे भी विोच की भावना उत्वन होगी। पडुौसी 
राष्ट की गतिविधियों से चार्ली शानक क़ चिता व्यपेमी। अ राष्ट, ईरान, इराक, अफगानिस्तान मे जन-धन की हानि होगी। ता. २८ मार्च को 
मंगत म रानि पे रेण करेल विला फलत - “यकरे च स्थिते भौमे घृत, तैल मह्धता।सुभिल सर्ववान्यानां लोकानां दुःखपीडुनम्‌॥'पृतादि, 
रसपदार्थ, तैल, वनत्यति, गुड, लाड 
मोठ, जार, बाजरा, गेहं जौ आदि पे मदौ या घटा-वदी होगी। ना को छिनही कारणों से दुःख पीडा होगी।चन््रदरशन एवं पूर्णिमा शनिवारी होने से 
व्यापारिक दस्तुओं र तेवी होगी। 
आकाशलक्षण ~ दिलत, पंवाव, हरियाण दवन परमाण वयेत्ाणि रतो कञाले पतते पुष्टि, को कि हानि होगी। मौसम मे गमी का सचा हनं तगेगा। 




















_ ~~ ----------------------------- ---- (~= ~ 4 ८. 
त्वा खव्स्1 जरीच _[चन्रार | ता. ३ सै १६ अद्रैत स्न्‌ १९८८ ई. राष्टीय सिति १४ चे 





श्री सवत्‌! २०४५ शकः १९१० वैशाख कृष्ण पक्त: २ त २७ यैत्र तक। उत्तरायण गोल, वसन्त ऋत्‌। 
मान चर्बस्ति| 8ि. ग. अ. |. खट. टा. ४ 6 
ल | > |& | | रा.घ.षि. | इस खंदर्मठा सव दमय भारतीय. टा. वंटा निनं | 1 
£ र < [४ ~ 2 न म 
र 12 = तु 9१।४८ | उ.मा. मे बु 9०१४७ वैराख मास मं ङलदान धर्म पटादि दान एना षािए्‌, षट्‌ एषे, 
६| ०§३२४।३ॐ | व्या (1 खौ |१६ [८८ {३2 |* \ ^ ३ च तु ८ 


१६ | ४ त्नी भद्रा २८।५६ ने, दी हर्य २४।५६, 
भरदा 9०1०४ तङ, श्रौ गणेशा ४ व्रत षद्रोदय २१।४९, 











ह 
व 
मि 
ब्य 4९ |ॐ रोहिगौ में शुक १८।४०, वु का अत्त पूव म २६४।०४, 
८१ ~ 
८८ द २० ¬) द्रा १५।११ से २६।३० तक, 
१३ ष २१ भरम १ ये गुरु ९।१४, 
(|| (1 २२ १० म. ६।५४ | रेदती मे बुष १८।४६, 
२० | प्र २३ ११ मकम्‌ भद्रा२०।३१ से, वक्री शनि ७।३७, वक्री नेपचयून १८।५२, 
३० | २६ |१३ कु ९।२६ भद्रा ७।१५ तक, श्रवण पे मंगत १५।०८, पवक प्राम ९।२६, वरूविनी ११ प्रत स्मा्त का, ^ 
ह ० ० काक्तय ^ श्रो वत्तमाचार्यं जयन्ती, 
०| ० £ 
मेय ये सूर्य ५ पुग्यङात ९1१ येता हैगा्ी (स्व) एरधिनौ + 
२९| गु १३ कुम मे में सूरं १५।३४, मु. १५ पुग्यकात ९।१० त, मता दैनाी (एब) वहिनी ११ 
२३ ज २६ |३४६ | मी. १०।५८ | पदरा २२।५२ से, परदोष व्रत, +प्त ष्वा का 
प २७ |१५ मीन भद्रा ९।२८ तक, 
कै 


२८ |१६ मे. १२।२८ पदक समात १२।२८, शनैर अमायस्या, अमात्या पुण्य, 


























राख कऽ ८ रवी प्रातः स्ट . टा. ५/२० केतकी आहरणः ५४८४ (दोनो कण्डलियां सूयोदिय काल की ४) वैशाव कू० ३० शनौ प्रातः ट्टे . दा ५।३० केतकी अर्गणः ५४९० 
न < -- = =---=--------------) ------ - 
त्‌ चभ बु [गु श र. | इस मास मे पाच रविवार रोगोत्पात काएकरहं। ता न] ब |न[ द्‌] नु | [7 पकं 
११| ०८ ०१|।०८ |१० अप्रैल ५ शनि व ~ ह गस ०| ११|| ९| ११|००| ०१ |०८ ॥ 
{|| =| ^ || ११ अप्रैल को शनि वकी ही रहा 1 गुर अतिचार 110) 
३८| ०९ १७|५१ |9०| 9 की चरम सीमा पर विचरण कर एहा है अतः युद प्रिव | १| ४८ |२४| २४|५६| ४० |५० 
४२| ३७ ५१|५२|२९ |४५ देशों की दर्नति, शान्ति प्रिय देशों के लिये भयप्रद ८| ४९ |५१| 2७ | ४१२७ |२३ 
रहेगी! यथा - “अतिचार गते जीवे शनौ वकत्वं मागते। [| | 
4 9/4 ४५| ४९ |१२ ४७५७।१३।४५ |३१. 
~~ >| हा !हा !! भूतं जगत्सर्व रण्ड मुण्डा च मादनी॥ मती मा| माषा मामा ना] व 
(म मंडलं मे उतटफेर होकर मतभेद उग्र होगे। किसी प्रमुख ५३|| उ| उ 
{नेता का देहादसरान या पदच्युति होगी। भारत मे भी अराजकता, अनैतिकता से अशाति व्यपिगी। वहां मंगल शनि का द्िर्ददश योग भी है अतः विश्व 
की आर्थिक स्थिति खराच रदेमी। श्रषटाचार, अर्ैतिकत। कौ वृद्ध होगी।पजौवादी राष्ट भी ऋण योजनाओं मँ कमी करगे वैशाख वदि १४ शु्वार ५ 
| होने से धान्यादि का उत्वादन शर होगा यथा ~ “वैशादत्व द रौचेदूरभाः (भार्गवो तदा निष्यते धान्यं विपुलं परी तते॥'' धान्यादि पदार्यो मे |4 
मंदी होकर तेजी तथा सई मे मदी बनी रहे! सोना, दी मे घटावटी की चात निकलेगी। 
` = उ नन्ति । आकाशतक्षण ~ मुद्र पूर्वोत्तर यँ ादर्त्वोभिरवकतत। दपा ०१8, डरिव्वां (्ककदणीतकमावापुवेकषफपर्कीण्राकएछ्चतवुषठा-वादो होगी। ऋतु पदवर्तन होगा। 







































॥ त ्टच्टर् टाईम तारी खन्द्र संवार ता. १७ अत से 9 मई सन्‌ १९८८ ई. रष्टय मिति २८ 
श्री संवत्‌ २०४५ शकः १९१० वैशाख शुक्ल पक्षः ३ 753 क 
८ + 1 


(२६।।४।६ ६।४।६|५।४£ |४ | & | | सष॑.नि. हस संदर्भ का चव समय भारतीय स्ट. टा. घंटा मिनर्टो म । 
२८ २२३१० २ ५३ | प |२६|१४ | द |१५|१३ | ३१| ५४ 
























२०।१० अश्वि. मेष मे दूय ११।४६, पददश मु. १५, द. शरगोपरति 
रमजान मु, ९, तोया प्राम, हियागी जयन्ती, श्री परुएम जयन्ती 

मद्रा २४।०१ म, सायन वृष पे सूर्यं २६।१६, ग्रीन ऋतु प्रार्‌, असया ३ श्री यदरी-कंदारनाय यापरा प्रा, 
भद्रा ११।५३ तक, गुर वृद्रत परारंम ७।३३, 

पादय प्रर, श्री उगदृगुर आय शंकराचार्य जयन्ती, 

मगति मे ।२१, श्री रामानुजाचार्य जयन्ती, 

भटा १४ २८।०२तक, मणी मँ बुघ १६।२६, भरणी २ पे गुरु ११।२६, गु अस्त प्त्विम मे ^ 


<, ^ ७।३३, गंगासप्तमी, 




















अगस्त्य अस्त १६।४७, 





भद्रा ११।३० ते २४।३५ तक, मणी मे सूर्यं ७।२०, महिनी एकादशी प्रत सवका, 
£ एू्गदन्तो, युद्ध पूर्णिमा, धराद स्नान समाप्त, यम प्रीत्य गल षुं दान 

२७१०३, प्रदोष एत, 

विह १४ अवन्ती, 

भद्रा १७।०२ तक, वृष मेँ बय १८।३८, मई मा. ५ ता. ३१, मूई दिवत, षरा १५, सत्यदत, 










तु. १९।०७ 
तुता 





० 4 उ 3 ८4 ५ = 4. ~ 23 2 < < म 















(दोनों कण्डसियां सूर्योदय काल की ष्ट) वैशाल श्‌० १५ रवी प्रातः रट. टा ५/३० कंतकी अहर्गणः ५५०५ 


] इस पल रविवार का चन््दर्शन मुहूर्तं १५ का है अतः || ४0 
सोना, चांदी, लोहा, पीतल मे तेजी होगी। सूर्य -यु-गुस | 
का शनि-हरशल-नेपच्यून-केतु ते व्रिकोण योग होने से “1 > । 
अंशाति में शाति का वातावरण वनेगा। भारत को विदेशो | 
। युद्धि र्ट्‌ भी शान्ति का | ५८९६५ 
अपना वर्चस्व बहाने मे प्रवलशील 
दे तृष रा्ञि के शुक का फल“ धरगपत्र रषे स्ता कन 
[निह प्रथिवी तते प्रजानां सुखमुत्पं किंचिदग्रहकारणम्‌॥।" धान्यादि खा पदाथ मं मन्दी होकर तेजी होगी। सई मे मंदी वनी रे प्रज मे सुख 


होन स विश्व के कुठ भागों म उत्पत, अराजकता, श्रमिक आदोलन आदि होगे। 
जेमा! पारम मे जौ, गेह चना, मूग, मोट, वाजरा, गा, उवाहरात, मे तेजौ तथा सादि || $ ट 
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गाति का संचार होगा। किन्तु शुक्र का रहु-केतु सं केन 


(1 ^ 
आर्थिक समस्या तवा मंहमाई वहोतरी ते प्रवा कौ कष्ट 


1 
॥ 
पदाय गुड, खा, तेल , दित, सस्र, घृत, स्ट, कपास, आटि यें मंदी होगी। 


आफाक लक्षण - गुजरात, महाराष्ट, सौरा मे वायुेग का जोर रटेगा। पजाद, हरियाणा, राजस्यान, उत्तः प्श मे रायु के साव वर्षा होनी। कहीं कह बिजली मेघ गर्जना के साय भारी वर्षा भी होमी। 
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०९०| ०९ | ०९ (०१ | ००|०२|०८ |१०| ०४ इत पक्ष कं पूवा म मगल का शनि राहु ते रदश 
२४ ०८|२६|२६ योग तवा शुक केतु से षडष्टक योग दै। अतः संसार की 
# ||| |५।९८५ आर्थिक स्थिति खराव होगी। करई देशो की वित्तीय नीति 
त न ~ ~ -- ~ = = > ६ खराव होगी। कई देशों की वित्तीय नीति खराव होने से 
०० १७ |३४ || व्यापारिक लेन-देन मे कमी होगी। राजनेता, भ्रष्टाचार 
शण मा (-गा| मा |मो| च|| ब में लिप्त होकर जनता के कार्या मेँ कम ध्यान देगे। ता. २ 
५ = 2 / मई को पशम मे बुध का उदय भर उत्पातकारी है। फल 
|| ^| > + | नोत्यात परित्यक्त कदाचिदपि चन्द्रजो व्रजत्युदयम्‌।" उत्तरी भारत मे गर्मी का जोर वटेगा। कही आंधी, तूफान से संचार व्यवस्याओं 

, | . | म वाया उत्मन होगी। पंजीवादी राष्ट्रँ का प्रमाव बठेगा। धान्यादि सभी व्यापारिक वस्तुओं मे भारी घटावटी होगी। जिससे व्यापारी वर्ग 
‰.|&, (हैरान होगे। वृष संक्राति शनिवार की होने से सभी धान्यादि मे तेजी होगी। पकनारंम मे अरहर, गुआर , सई, कपास, सूत, पाट, गरदाना, अर्डी, तेल 
तित, ससो मे मदी, [द्व गरनो्जाक्त जेषडीणोर्ठणा्णंः, छम तावर ब्दी 0०४ हा 
आकाशलक्षण ~ इस पक्ष मे यत्र-तत्र वायु वेग कं साय मेष गर्जन, विजली की चमक एवं वर्षा होगी। कीं आवी, पानी, लू, ववडर से जनजीवन अस्त व्यस्त होगा। पक्षान्त मेँ गर्मी जोर पकडगी। 
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गन्नग्नन्ामना नन्वि ८ ¢ इस्‌ पक मे कुम राशि मे मंगल-राहु का योग चान्‌ हु 
०९ १२ | ०७ |०० |२२ | ०६|०७|२५ ह। यह योग ३० चून तक रहगा। विसका फल 
२१| ३५२२ ।३८|५८| ४३ |२७|९० ( १ | “राहुरगाकश्चैक राशि ऋक्षगतौ तथा। महा भवं च 
०५| ३३ |३०|१८ [१२०६ |२४ [४९ - '' यहां ते आगे आगे ढ 
ल तिः सस्यानां न च दृष्टि प्रजायते।।' यहां सं आगे आगे इट्‌ 
197 क मास की अदयि मे विश्व के विभिन भागां मृ उत्वन 
| मा|मा|मा| व| ब ब। 2: अस्याई शाति एवं सुभि का वातावरण क्रमशः विलुप्त 
1 ~ = < 
(1131948 होता जाएगा। युद्ध-प्रिव राष्ट मे उग्रभावना के बत प्र 
= |. |_ | |. | ~ (स्वार्थ सिद्धि की भावना प्रवत होती दिखाई देगी। भारतीय जनता मे भी आक्रोश व्याप्त होगा। पश्िवमोत्तरीय भाग म भीषण गर्मी का प्रकोप बठेगा। 
1  ।कहीं अग्निकांड, लू, ववण्डर्‌, उत्पात, अराउकता, रोग भय, महामारी आदि से पजा को कष्ट होगा। मगलवा का चन्दन सड, अनाय, साना, चांदी 
4 £| £ गड, बाड मे घटावी या मंदी के वाद तेजी करेगा तारीख १९ मई को पूवम गुः का उदय है, ह कपास, सन, सोना, चांदी, मुगफली, मे तेजी कारव 
है। त, गुड, तेल, तिल में मंदी करेगा 
आकाश लक्षण ~ पकषरम्म मे दिली, पंजाव, हरयाणा, उत्तप्देश, राजस्यान मे आंयी तृन के साव वादल वर्षा होकर आगे गर्मी का जोर होगा। पर्वोतर मे वर्षा के साव ओले भी पडग। ऋतु विपर्यय रहेगा। 
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इस मास में ५ बुधवार तया कृष्ण पन्न की तियि क्षय 
र्ठ ह। धान्य आदि के भाव सम र, न तो अच्छी तेजी 
ओर न अच्छी मंदी होगी। कहीं कहीं वर्षा भी श्रेष्ठ 
होगी। ता. १० जून को शुक्र का अस्त पशम मे देवता 
गण के नक्षत्र मे हुआ है। विसका फल-“ुरगणे 
| भृगुजास्तगतिर्यदा दिवतगुर्जरमालवमण्डले। भवति 
देशभयं नृप-विग्रहः प्रयमतो पि च धान्य महर्घता।।" 
गुजरात, महाराष्ट प्रान्त म भय विग्रह व्याप्त होगा। मर्स्यल बे दुर्भि भय व्यापेगा। कीं मन्नरिमडलोँ मे परिवर्तन होकर अशाति उत्वन होगी। धान्य मे 
पहले तेजी होकर वाद में मंदी होगी। ता. १० जून से ही सू बु शु का मंगल, रु कतु से कन योग तया शह न, से षडष्टक योग बनेगा उ 
फलस्वस्प॒विश्व के अनेक माग मे भय विग्रह, प्रकृति -प्रकोप आदि से जन-मानस पीडित होगा। जन-तात्रिक देशों मेँ आपसी विरोध से विरोधी 
लाभ उटायेगे। पक्षारम मेँ सोना, चादी, सृत , सई, मे घटावटी से मीक चाल निकलेगी। तेजी के टको मे वेचना लाभप्रद रदेगा। 

आकाश लक्षण ~ इस पक्ष मे वुध-शुक्र का योग एव ररतं शध 4 त ध व “९ स व 1 29 । देश के अनेक भागों मे अच्छी वर्षा हो सकती है। 
दक्षिण-पश्चिम मे खंडवृष्टि होगी। पूर्वो मे अच्छी वर्षा होगी। ध १ द. 
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भद्रा २६।४४ से, आरद भे सूर्यं १८।२५, सायन करक १ सर्य ९।२८, दलिगायन वर्षा ऋतु परा 
भद्रा १५।५३ तक, वकी रोहिनी पे शुक ५/३६, बुध का उदय पूरव मँ १९।५२ राष्ट्रीय जयाढ्‌ प्रा्म,# 


कन्या 
तु. १२/१६ | मागीं वु २८।१४, 
तुता भद्रा १९।३७ मे, श्री बटुक भैरव जयन्ती, 
वृ. २०/२६ | भदा ७/४० तक, निर्यला एकादती प्रत सयका, 
गृत्विक सोम्‌ प्रदोष एत, दट सावित्री प्रतारं, 
प २४/५२ | भद्रा २७।४६ते, 
० चतूर्दती का क्षय 
धनु भदा १४।३२ तक, त्यत, ग्ये्ठी १५, कवौ जयन्ती, दटतावित्री १५ दक्षिग पात मे, 





ख~ = ९ अ ^ > 8 ८५ 











^ ० = ^~ ~ = ~ 


1 / ||. ( साध वर्धाहोगी। कहीं आंधी तूफान से जनजीवन अस्त 


[द] न] ब] व्यस्त होगा। संचार साधनों पर व्यवधान पैदा होगा। ता. 
|च २] उ|अ|उ|उ|उ|अ| =| २० जून को वृष राशि मे गुरेव प्रवेश करग। जिसका 
फत “भृगुपुत्रे स्थित्वा सुभिल परषवीतते) प्रजानां सुखमुत्नं किंचिदधगरहकारणम्‌।' पृचवी धान्योत्यदन सं परिपूर्ण हो। अनाज आदि मे साधारण 
तेजी होगी। जनता को कष्ट, राजये विग्रह तथा उपद्रव स प्रजा को कष्ट होगा। यही से ही वृहस्पति शुक का एक राशि यँ योग वन रहा है 
तया सावये बुव भी है अतः समी स्वानो पर धर्ठ वर्षो किन्तु प्राणी मात्र रमे परायण होगा। जिससे आतंकवाद ओर साग्प्दायिक दंगे बढेगे।| 
बुयवार का चन्रर्शन मु. १५ का एदं तुर्दी तिवि का क्य धृत, अन, गहू चावल, मु, मोठ, बाजरा तेजी तथा र्ट, सोना, चांदी, सूत, सन, वस्त्र 


गुह, लार शक मृ तेजी या भारी घटाददी करेगा! 


4 0. | 816 1. ॥/8/111101181 51185111. 0॥ / 1011 { ह्यमी 
आकाश लक्षण ~ दिल्ली, पंवाब, रायस्थान, हरयाणा, उ प्र, मच्यपदंश, हिर गुरतं वायु के साव शु नन्वि चात होगी।वुप-गुढ का योग अच्छी वा काक है 


५७८६२ १२ 
१३।२५ |११ 


स्ट. टा. ५। ¢ दोर्नो क्‌ ण्डलियां त्‌ य : स्ट व 
मू च।ष द्‌ (द्‌ | न |? || £ = इस पजन मँ मंगत राहुं क पूर्ण युति (रहुरगा | बबन तु| र| श. |र.| ३ | 
०२। ०५।१० ०१ (०८ {१० |° श्न योग) होगी विसके फलस्वरूप अन्तरष्ठीय स्थिति मे ०८| १० ०१|०१।०८ | 4५ 
०७| ०२ [२४ २३ |०५ [२४ |रद्‌ १३। ०२|२८ १।२० | ५४ |२३।२३ 
((|60 | > ८11 तनाव पैदा होगा। पट़ौसी राष्ट की अनेतिकता से सभी ४६| ४३|| ५० |०६ |५६ |५१ |५५ |५६ 
०१| १८५५ ०७ |१९ |२६ [३६ | देशो की स्थिति विगदेगी। उत्तरी भारत मेँ तेज हवाओं के २९| ४३|१२|१८ |५४|००|३६ |२० 








4 संवत्‌ २०४५ शकः १९१० आषाढ़ कृष्ण पक्षः ८ 
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मे. ८/।५३ 
मेष , 

वृ. १४।१९ 
वृष 

मि २१।४६ 


इस मास मे पांच गुख्वार एवं पांच शु्वार उत्तम ६। 
ता. १ जुलाई को मीन का मंगल आने से मगल राका 
योग समाप्त हो गया है जिससे अशाति के मध्य शाति 
समञमौते होगे। विकास कायो मे प्राति होगी। कृषि मे 
उन्नति होगी। भारतीय रावतत्र मे सुयार होगा। 
अन्तराष्टीय स्थिति मे सुधार होगा। किन्तु मगल राहु का 
दि्दादश योग तथा सूर्य मगल, शनि, हर्षल,नैष्व्यून का 


केन्र योग होने से संसार के कुष्ठ भागों मे उत्पात, अराजकता तथा प्रकृति प्रकोप, से हानि होगी। अविकपित राष्ट को आर्थिकं मकट का साम 
कना पडेगा। शासको मे मतभेद तथा शासन व्यवस्था मे अध्थिरता रहेगी मीन राशि कं मंगल का फल - “मीन राशिकुजश्चैव तृणं काष्ठचतुष्पदम्‌| 


ता. ३० जून से १३ जुलाई सन्‌ १९८८ ई. रष्टय मिति 
९ मे २२३ आयाद्‌ तक। दक्षिणायन उत्तरगोल, वर्षाऋतु] 


इस संदर्भ का सब समय भारतीय स्ट. टा. घंटा मिनर्टोमेष्षै। 


श्री गुर हरगोदिन्द ज दिन्‌, 
मीन मे मगत ९।४५, जुलाई मा. ७ ता. ३१, 
घ्रा ५।५३ से १६।२१ तक, पवक प्ारम २७/४३, श्री गणेश ४ प्रत घद्रोदय २१।४५, 


मरगी नुक १९।४५, 

भद्रा ८।१० पे १९।०३ तक, पुन, मे मर्य १८।१६, कृति. ३ मे गु २७/०८, 
मिषुन पे बुध २३।०८, 

अष्टमी काष्षय 

उपा. मे मगल २१/१०, पचक समास ८।५३ 

प्रदा १४।२३ से २५।५७ तक, 

योगिनी एकादरी प्रत स्मार्त वैष्णयो का, 

पूभा. १ मेरु, पूफा. ३ मे केतु १५।४८, योगिनी ११ प्रत निम्याको का, 
भद्रा २५।३१ मे, सोम प्रदोष व्रत, 

द्रा १३।४९ तक, आरा पे बुघ १८/३३, 

अमावस्या पुण्य, 


५/३० केतकी अहर्गण ५५७८ 








से आगे लाम होगा। कृष्ण पक की अष्टमी तियि का क्षय घान्यादि वस्तुओं मे मदीकारक है। प्रतिपदा को वादत चाल न होकर आकाश निर्मल रहे तो 
अगे चौमासा में प्फ तयो। फाए।गिव्ाजिषछेऽभगष्किपैतपर नाष माटि कोद पेपनेॐ छी @0111 
आकाश लक्षण-राजस्थान, पंजाव. हरियाणा, दित्ती , उप्,, गुजरात, दिर महाराष्ट मे वायु के साय वर्षा होगी। कहीं ओलाबरष्ट भी संम है। पूर्वोत्तर के देशों मे व्यापक वर्षा होगी। 











ष १४ से २९ जुलाई सन्‌ १९८८ ई. राष्ट्रीय मिति २३ 
आघाढ्‌ से ७ श्रावण तकः। दक्षिणायन उत्तर गोल, वर्षा कतु। 


रा.ष॑.चि. | इत स॑दर्थकासवब समय भारतीयरस्ट. टा. घंटा मिनर्टो मे । 


दद्दर्गन मु. १५, उत्तः शरगो्ति, श्री जगदीर एव यत्रा जगनायपुगी (उडीमा) 
सं. ककर सूं ५।५४, मु, १५ प्यक १२।१८ तक, किरेज मु, १२, 
भद्रा २२।४० से, मृगगिर मे शुक २७।१३, 
भद्रा ११।५८ तक, 
प्व मे तुयं १७।४४, 
दु मे बुय २३।५६, मारी पुटो ९।५४ मार षष्टी, 
तु. २०१७ | ध्रा १८।५८ पे, 
तुत दरा ७४४ तक्‌, बुघ का अस्त पूरव म १४।५५, सायन मिह मे सूर्यं २०।२२, एणा ८ 
द, २९।३८ | द. मूत 9 मे शनि १५।०९, रष्टय श्रावण पराम, मद्ती ९, मेता शरीफ भवानी (कत्मीर) 
वृत्विक | कृत्तिका ४ मे गुर ९।१०, 
ृत्दिक | मदा ८।१४ ते १९।३६ तकः, कक म य २६।०२, वसन 9१ प्त सदका, ईदुतुहा (बरूपैद) ^+ 
य. १०।५५ | भौम प्रदोव पत, 4 चातुर्मा प्र. 
धनु प्य मेँ बुप १६।४३, 
म. १२।४२ | भद्रा १२।१६ ते २२।३८ तर, स्रत, दयु ्रीला सायका मे, 
मकर मिय भ शुक १९।३७, आका १५, वास पूज, गुर पर्णिना, स्वाति ए दतुर्मि प्रारभ 


०३। ०६।११| ०२ |०१ [०१ (०८ |१० (ण स 

०५| ०४ |०९| २२ |०६ २५ |०३ [२२ |२२ त | ६। जिसका फल - “गुरुशुक्रौ यदैकस्यो नर युद्धं तदा 

२४ |४३ | ४३|| भवेत्‌| अकाले वा भवरहष्र्जगत्वां नात्र संशय।'' वर्षा 

1 1: १ षठ होगी बिसे धान्यादि का उत्पादन बहढेगा किन्तु 00101. 9 

(0 (1 उनता मेँ सा्दायिकं दंगे, गुंडागर्दी चोरी, हत्याएे ध ध ९ १ 
| मामा 


[ग मार ना [मा [मा | ६66 - ~~ अविकं होगी) जिते प्रजा को परेशानी होगी। कर्क 


[3--13 सकत शनिवार कौ १५ मुहूतं होने से अनादि के [ 
भावों मे तेजी होमी।दर्भि्भय, परजा भ रैग उपद्रव अधिक होमि वरा की कमी होन से कृषि मे हानि होगी। सोना, चादी, ताबा, पीतल, कासी, लोहा, 
स्टील मे घाटी होमी। गु -शुक का सर्य मगल से कादश योग होने ते बड राष्ट रु, चीन, जापान, इन्तणड स्वार्थपरक होते हूए भी पारस्परिक, 








राजनैतिक तवा आर्थिक सम्बन्य सुधारे की वेष करे। भारत कौ नीति भौ अच्छे सम्बन्य बनाने मे सफल होगी। तारीख २८ जुलाई को सायका | £ ट 
पूर्णिमा होने से इ दिन वायु परी कनी चाहिए ूर्यस्त के समय पू उततर, पश्चिम ओर ईशान कोण की वायु चते तो सुभिक्ष तवा सुख शाति रह। 


111 
आकाशतलण - इस पक्ष मेँ शुक्वार का चन््दर्शन ओर बुध का अस्त द्वी कारक है! राजस्यान, (एविविभा त्वद दितीः पुव । ‰४१९ १६ साय व्यापक वरषा हयगी। कीं बाढ़ से हानि होमी। 










[3 ३० सुई से १२ अगस्त सन्‌ १९८८ ई- राद्टीय मिति 
८ से २१ श्रावण तदः। दक्षिणायन उत्तरगौत, वर्ष तबु 









प्रतिपदा का षद, 
एंचक प्रारभ १२।४९, 

भद्रा १२।०५ से २२।२७ तक, 

अगस्त मा, ८ ता, ३१, श्री गणेत ४ परत कोय २१।३४ % तिक जयन्ती, 
अस्ते भे सूर्य १६।४२, अततेष पे बु २५।२०, मा ५ म्स्त तया गतत मे, 
भद्रा १४।१९ मे २५।१९ तक, एंवक नाप्त १५।०४ 





दु १२।४९ 
कुष 
मी. १२।५४ 
मीन 
मे. १५०४ 
मेष 
वर. १९।४९ 
वृष 
मि. २५।२५ 
निष 
मिबुन 
ॐ. १३।३० 
क्क 
र्वि, २५।२९ 






























षदरार२।४४्े, 
भद्रा १०।४८ तक, र्दा मे शुक्र १५।३८, 
कामदा एकादशी प्रत सयका, 

र. सिंहे बु १५।५४, भौम प्योष षत, 
भद्रा १३।५४ से २६।४८ तक, 














2 2|<. = ^ 


1 


















रियासी अमादस, अमारस्या पुण्य, 


(दोनों कृण्डसियां सूर्योदय कास की ६) 
इस प् मे शुक्र का सूरय गुर सं दि.्दादश योग तवा 
मंगल शनि से केन्र योग अच्छा नहीं है। विश्व के अनेक 
देशो की आर्थिक स्थिति वाढत होगी। आर्थिक तंगी 
(1/1 || ४ व १ ४ अ ५ षि पज ५१३ [११११२ | ७ |५२| 9 
२७|११| १२ |३६ |२३|१८ | होगी युदधोन्मादी राष्ट शाति भंग करकं युदधरत दिखाई | (8/१ 
46466 दे कृषणप्ञ की प्रतिपदा का क्षय होन से व्यापारिक [ज ज[ज[ क] न [न [र| र 
11 वस्तुओं मे मंदी का वातावरण वनेगा। श्रावणवदी नवमी ए ॥ 
2 


` = |= |~“ [को शनिवार का होना उत्तम फलप्रद नहीं ह। यथा - “श्रावणे नवमीवुक्तः शनिः संतापकारकः। छत्रभंगं विजानी यादाश्वनान्ते न संशयः।॥'' राज के | > त 
‡ „ ७ ति जनता मे असन्तोष बठेगा। कहीं छत्रभंग या राज्यों के मत्रिमडल मे बदलावा आयेगा। भारत मे मी शासक दत को चिन्ता व्याप्त होगी। मिचुन| , „|, > = र 
॥ || [६ (1/3; + = ॥ ५ 
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इत मास मे पांच रविवार अच्छे नहीं ्ै। फल - 
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स्यात्तदास्ते च महदूभयम्‌॥' शासको मे मतभेद होगा। 
प्रजा मँ रोग पीडा से कष्ट होगा। वर्षा की कमी से कृषि 
कार्यौ मे वाधा उत्वन होगी। मंगल-गुर का त्रेकादश 
[ररर [र] [ज | योग रेष्ठ ओर्‌ ढ़ शनि का षड्ष्टक योग है अतः व्ह 
मिले जुले फत ही हगे। सम्बन्धित वार्ता एवं शाति चर्चा 
के परत्यल होगे। सभी युद्ोन्मत्त राष्ट की भावना ठीक न होने से मदथेद वने रेगे। भारत मे उदयोग-थन्ये की उन्ति होगी जिसते स्वावलम्बी होने की | 
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वनव्िनाम्‌ वृषाणां वृपतुत्यानां मनुजानां धन क्षयः।।” राजा प्रजा का धन क्षय होन से आर्थिक संकट की वद्धि होगी। वनवासि को कष्ट वटेगा। घृत, | & | 
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छ 1 रपा पभा | धिगौितिष प अ 1 म ॥ सस्व श्प -# बादल चाल तवा की -कर्हीं वर्षा होगी। 
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1८ & न ई देशों में ५८९०९ |१७| २० ७ |०२ 
| | | हिं, युद, यनन, तथा क गो भे ल 
| द मामा मा || आन्तरिक स्विरता तवा शाति छतर मे होमी। राजा-प्रजा 4 || ज] गना गज 
५4411 ये संघ, साग्परदायिक उपद्रव हेगे। विन्तु ता. २४ सितंबर |३| उ | य उ|उ| र| उ] द 


1 | गुर वदी होने से उत्ातो मे शाति स्वाप्ना कं प्ल सफल होते दिदाईदगे सुभि का संचार होगा। यवा गुतै वरे सुभिलं च" भारत कोमित्र 
॥ देशो से सहायता पिलती रहेगी। कृष प की तियि वृद्धि होकर शुक्त पल मे तिवि क्षय तेवी सूचक ह। फल कृष्ण पल्‌ मे तियि बहे शुक्ल मे घ 
५ > ( जाया एक दस्तु तो क्या घटे समी दस्तु छट जाव" मास आरम्भमं जा वस्तु मदी हो खरीद करं तो लाम होगा। कन्या सं्राति शुक्रवार की ४५ मुहु 131) 


है। यह गुह, लाड, शक्कर, सोना, चदी, सरसो, अतसी क भावो मृ समानता तवा धन्यदि जौ, गेह वाजरा, मुंग, मोठ मँ मंदी चलेगी। 


आकाशतक्षण - आसाम, बंगाल, एवं पत देशो म सामान्य वर्षा तवा राजस्यान, पंजाद, हरियाणा, दिल्ली, मध्यप्रदेश म वादल वाल, वयुः देन, अल वर्षा के योग है। पक्षम दक्षिण मे वायु वेग होगा। 
॥ ष ग 0. 188 शि. 1/2/111101181 51187 0166101 «4211111. 01011266 0 €68100111 
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.- संवत्‌ २०४५ शकः १९१० आवन कव पललः १४ | दिन ग. 











































8 नि | सच इस संदर्भ ला तद छमय भारतीय स्ट. टा. घंटा मिनर्यं म । 
=| | न |€ | > | | ® | = | 
= व्‌ (नः २६ मनि हस्त े सूर्य ९१/४१, विघर षट प्रर, पडदा का श्रद, 
८ ५६ |) २७| मे. ९।४६ | श्टरा २८।१२ ते, पवक शमापतत ९,४६, द्वितीया क श्राद्ध, 
ङ द < ^ देष भदा १४।४९ तक, दई वु २७।०६, तृतीया का श्रद्ध, श्रीषणेग ४ प्रत ददरोदय १९।५४, 
२२ ।१८ ¡ ग १२ वृ. ११।२९ |म न्दिमे शुर ६,८०, चतु्यी छ श्राद्ध, १२।३१, उपरत पंवमी का श्राय 
२१।१२३ । $ 12 यर ष्टीकाश्राद 9९ ५५ उर, ॥ 
[१९४२ | इ |१० मि. १६।२७ | ग्द १०।०६ तं २२।०१ खक, अचटूषर मा. १० ता. २१ सप्तमी का शाद १०।०६ उप, 
द (१८५४ | ब |१० ६ मिषु अष्टमी छा श्राद, महास्यी द्रत, महात्मा गारी ज्म दिवस, देदलम पवनां का, 
८ डौ |9१ ६ क. २५।३८ | नदपी का श्राद सौमा्यवती श्राद्ध, 
ति य ६ ककं भद्रा २५।३५ मे, बुध का अत्त पत्विम मँ ८।२३, दशमी का श्रद्ध, 
ति वि ६ क्क मदा १४/४३ तक, 
- बा ६ ति. १३।४२ | दक्री कन्ये बुप ११/४०, मूल रमे शनि १९।५८, इदििग ११ द्रत सदसा, एकादगी का श्रात्र 
शु ह| ६ मिहि द्वादशी ओर सन्यामियो का श्राद्र, [एदि पत समात्त अया, मेना एतम्‌ (दस्‌ 
शु न ६ क. २६।४६ | पदर २२।३५ से, शनि प्रदोष द्रत, प्रयोदसी का श्राद्ध, 
व्र. दि ६।२ कन्या पदरा ११।५२ तक, चतुदीं का भरर शच्त्रादि विष जतादि से पतो फा श्राद, 
६ कन्या वित्रा मे मर्य ८।५०, पू फा. मे शुक २०/२०, सोमयती अमावस्या, छित्वा, { 











आश्विन क० ८ चने प्रातः र्ट, टा. 
(द मय्‌ [१ [ग [णर्‌] 
१००४ 


०५| ०२ ०६ |०१ [०४ [०८ 

१६ १९ ०२ |१२ ०४ |०३ १८ [१८ 

१५| २९ २० |१८ |३० ०८ |५१ |५१ 

४६| ५४ २१ |३९ |५9 |०४ ०२ | ०३ 
०१ [६८ > 
४ 00 


५९ 
०५. 
।१। गर । द| [ना [ना [| ब 
नन 


(दोनों कण्डलियां सूर्योदय काल की ) आशिन कू० ३० चने प्रातः र्टे. टा. ५।३० कंतकी अषट्गणः ५६६७ 


[च [* [व्‌ गर 
५ 


(; ०५ |११ |०५ | ०१ |०६ 5८ १०५ (०४ 
२३| १३ |०८ |२५|१२ [१२ |०३ |१८ |१८ 
१२| १२ |२० |५९ | ०१ ३६ |३२ [३८ ।२८ 
०९| ११०३ [०४ | ५७ |४६५ |१५ |४८ ४८ 
५९७१९ |१३ |०१|०३ [६९ 
२१| २६ |२ १३. |५९ 

| मा| व्व] बमा 
{न 


इप् मास मे पौच सोमवार पांच मंगतवार मिश्रित फलप्रद 
ह यहं बुघ ओर गुर दोनो वक्र है तया मंगल की वक्र 
गति कम हो रही है। अतः सु शान्ति का वातावरण 
दनेगा। अन्तर्य स्थिति मे सुधार होगा। विश्व के 
| अनेक भागँ होने वाते उत्पात, हिं्ाकाड समाप्त होने 
[ लगेगे। अन्तरीय शान्ति सुरक्षा योजनाएं कारगार 
लगी। परन्तु सूर्य मंगल का समसप्तम योग तया पांच 





















~. | „| ^ | ^ |+ |, | गरो का कन्ध योग शान्ति वयवस्या बनाये रखने भे वाया उत्वन करेगा। मजदूर वर्ग अवांठनीय गतिविधि पैदा करग। पश्चिमी देश आपसी जगहों को उ 
ठाने भ अग्रसर होगे। पताम पे सिह का शुक तथा ता. ४ अगस्त को युय का अस्त होने ते सोना, चांदी, तावा, ह॑ जौ, चना, मजीठ, लाल, चन्दन ॥ 
९ | | ‰| & | ८ |& [व लाल मिर्च व रसादि पदार्थो मे तेजी होगी वर्प कप तथा वायवे मेवद होगी। सिंह के शुक्र का फल - “दैत्वगुर्वदा सि हेमरक्तं चतुवयदः||६| १2 


धन्यानि च सहर्घाणि नाशं वाति'र वारिदः॥” < 


तिह शुक 6 धी 18 शि. 11 511, 0661101 48111111. =, । ५ ० 10011 देशो मे करी 
आकाश तलण ~ इस पत मे पिह का शु वरय प्‌ गोयुगं कां तो ताछ ४ अव्टूवरं को बुय का अस्तं क इरी भीति व पूर्वी देशों मे करीं की शरेष्ठ वर्या होगी। 
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रा.षे.भि. | च संदर्भ का खय समय भारतीय सट. टा. घंटा मिनर्टौर्ष्। 
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परिक 
सफलता कम प्राप्त हौगौ। ठृषणः पक्ष र्कं 
तो अनाजादि का संग्रह कना ज्ञाप्रद होगा। ता. १८ अक्टूबर को पूर्व म] ४ 
¦ तितदन, धातु पदार्थ, र, सूत, गुड खा, एत, वनस्पति मर मदी होकर 







राजनैतिक तया आविक 
दशमी-एकादशी-द्याद्श 
बुध का उदय उत्पातच्छर 8। कृषि कायं े क्षति होगी! धान्य, चावल, 
| हेमी। 
आकाश लल - करिवर ्वायूपतिदातकोगीप्यीकयग उतानि ववोपेष्वणिपयष्याकेर््ाएएी हल्की सदी पटने तमेगी। 







































~ . २६ अक्टूबर से ९ नवम्बर सन्‌ १९८८ ई राष्ट्रीयं पिति ४ सै 
१८ कार्तिक तका दविणायन गोल, हेमन्त ऋतु]; 


एस संदर्भ का सब समय भारतीय स्ट. टा. घंटा भिनर्टो भ! 


द्वितीया ख्क्षव 

प्रदरा १५।३४ मे २६।४१ तक, 
मार्गीं गल १०।३७ वित्रा मे बुय १६।३६, श्री गणेरा ४ प्रत (करक-कएवा चौय) दन्दोदय २०।२, 
ईद-ए-मौताद, 

ध्रा २५/३४ से, 

भद्रा १४।१३ तकं, इदिरा पाधी पुण्य दिषस 

हन्त पे शूक, ३०।३०,नवम्ब्‌ मा. ११ ता, ३०, अहोई अष्टमी 

तुता मे बुष १६।५६, वकर कृतिका ४ े गु २०।४५, 

भद्रा २०।३३ मे, 

भद्रा ९।५५ तक, 

दिगाघा मे सूर्यं २७।१८, रमा ११ व्रत सवका, 

स्वाती मे बुध २६।०६, गोयत्स दवादी, प्रदोष प्रत; पलसेस 

भदा १७।०९ से ३०।०१ तक, शरी पन्ती जयन्ती, यमवीपदान, 

नरका स्प १४, श्री हनुमग्णयन्ती, 

दुय का अस्त पूर पे ७।४०, दीपाली, शरी महालस्मीपूमन, कमता अयन्त, श्रौ महावीर निर्याण दिन (भन) 












~~ © 
















तुता २१।५२ 
तुता 
तुला 



























पू चं मदु 
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इत प मे प्रतिपदा बुधवार मध्यम फलप्रद है। यथा 
“कार्तिके प्रयम पे प्रयमा युध संयुता। जायते मध्यमा 
वृष्टि ना वृष्टः विदूभवेत्‌॥' मंगत का नीच राशि के 
सूरय से पष्ट योग एव शकर से समसप्तक योग होने ते 
अनय देशों मे अशान्ति होगी। पाकिस्तान मे आन्तरिक 
अशाति का वातावरण वनेगा। विरोधी पक्ष मँ विरोध की 
भावना जाग्रत होगी) श्रमजीवी वर्ग मे भी असंतोष का 
“| +| „वातावरण वनेगा। हिसा, हडताल, बन्द, घेराव, आदि उत्पात वेगे इगतैण्ड, पौतेण्ड, अरवराष्ट्‌, जर्मनी, जापान, चीन, वियतनाम, मिश्र मेँ राजनैतिक 
| ६ | &. 
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गतिरोध उत्पन होगा। इस पक मे तिथि क्षय होक तिि वृद्धि व्यापारिक वस्तुओं मे मंदी के वाद तेजी कारक है। अनाज, चावल, गूः चना, मु, मोठ, 
वाजरा जार, उडद, अरहर मे घटावढी से तेबी होगी। अमावस्या दुयवार की दीपावली तद्मीपूजन भ्रेषठ है। दीपावली परदोय व्यापिनी अमावस्या मे कला| 
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| 
का समय ही मुख्य होता ह। 


आकाश लक्ञण ~ पारम मे बुघ शुक्र का योग पूर्वोत्तर के पर्वतीय प्रदेशो मे मेष गर्जन, ओला वृष्टि करेगा पकानत मे बुघ का अस्त अकाल दृष्टि से कृषि उत्पादन म हानि करेगा। शरदी का जोर बढ़ने लगेगा। 
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सुभिलं च प्जायते।" प्रजा म॑ सुख-शांति का संचार 
होगा। घान्य, जौ, गहू चना, मूग, मोठ, वाजरा, आदि के 
| भाव सम रटै। कृषि का उत्पादन भ्रष्ठ होन ते सुभि का 

संचार षटोमा। दहे ष्ट शान्ति स्वापना कार्यरत रहेगे 
किन्तु वौ मंगल शनि हर्श नैपच्यून का कन्दर योग चल 
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आकाश लक्षण - इत पञ के आरम्य मे सुदूर उत्तरी भात मे व्यापक सूप से हल्की वर्प संभावित &। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्वान, म, प्र. मे वायुमण्डल, दूषित रहेगा। करी बं्ावात, तूफान, वायुवेग, वादल चाल रहे 
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ईराक पाकिस्तान आदि मे आपी व्रिग्रह, आन्तरिक 
कलह, मतभेद एवं प्राकृतिक आपदाओं से हानि होगी। 
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| ना व| मामा] | श्रष्ठदायक है। यवा-“वदा दत्य-गुरश्चैव तुला रश्ञि 


[स्‌ मागा । 
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४. पवी पर्‌ आतेग्वता तथा सुख शांति का वातावरण वनेगा। कटी -कही असामाजिक तत्व अशाति भी पैदा कर सकते है। सोना, गुड, खांड मे तेजी तया 
॥ | & |&|&. 
होगी। 


चांदी मे घटावदी रहेगी सई पे तेजी के वाद मंदी होगी मार्गशीर्थ वदी एकादशी रविवार का फल ~ “मर्गे यदि स्यादादित्य एकादश्यां तियौ तदा। 
„आकाल -दस पल मे शीत वायु का संचार एवं यतरतत न्यूनाधिक वर्धा बादल चाल वृदावांदी दोगी। समद्र तटवतीं तथा पटाडों षर वर्षा एवं ओलालृष्टि तेज वायु कं साथ होगी। 
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इस पल में प्रतिपदा शनिवार को दक्षिण भारत में 
०४|८४|१० [४८ १९ तथा द्वितीया रविदार को उत्तरी भारत मेँ चन्ददर्शन 
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होमा, ता. १५ दिसम्बर ते धनुराशि में 
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सर्य-बु्य-शनि-र्बत-नेप, का योग॒ अशुम है 

6 ७४ गष्टनायक मे परस्पर मतभेद राजविग्रह, अराजकता, 
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=>, ्रकोप से प्रजा मे भय व्याप्त होगः। उत्तरी-मारत 


मे शीत ख प्रकोप बदेगा। धनु सक्राति मार्गशीर्य मासमे य 


8 विस्र एल ~ “मार्ग घनुदिहि यदा*पाति दिदाकरः। तदा दर्भिलकंलें विपरीतातसुलं भवेत्‌॥'' कटी दु का भय व्यपेगा जि ठ 


अनगदि दस्तु मे तेजी होनी । मदौ म खरीदने दातं को लाम होगा।मार्गशीर्प आदि चार महिनो मं शुक्लं पल की तिविक्षय भीनेष्ट दै) प्रजा पीडा. | * |” |” | 2 |~ |„ |~ |~ 

र्भिल, मय ओर की छतर भर होगा! स्वार्थ नेता देश कौ चलाई नहीं कः पायेगे पक के आम मे धान्य, चावल, गूः दना, वाजरा, मोठ, मृग आदि ६ |£ | ५ 
एवं र्पदार्य, धातुटाना, दालवाना. तिलदन तेज होकर ल ठ अन्त मे यदी की चाल वनेगी। 

आकाशलक्षण ~ हस पप मे 1 प रागो 


0/1 रष भ मे तया पर्वती पदो म सादर व क साव शीत वायु का र होगा 
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कं. २५।५१ | भद्रा १८।२३ से, मकर मे बुष १९।२८, 


भद्रा ७।४५ तक, 


१४।३० | जनयी मा.१ ता. ३१ सन्‌ १९८९ ई प्रारभ, 
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तुता पृद्रा १४।४८ ते २७।३१ तक, श्री पार्त्वनाय जयन्ती, 
वृ, २४।५० | सरता ११ द्रत स्मार्त वैष्णवो का, 
वृतिक सफला ११ प्रत निम्याको का, 
रिकं | भरदा २७।५४ ते, श्रवण मे बुय १८।१८, मूत धनु मे शुक २२।५६, प्रदोष प्रत, 
प. ७1४० | पदर १५।२१ तक, 





धनु अनि. मेष मे मंगत २३।२८, शतै्यरी अमावस्या पुण्य, 





पौव कृ० ३० शनौ प्रातः स्ट. टा. ५/३० केतकी आहर्गणः, ५७५६ 
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[मा मा बा|ना| ब [बा भि [ब] ष] | 
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(1 4५५४ के सामने अ~कत्पित समस्याओं का सामना 


( 


इस पक्ष के प्रारभ मे धनुराशी मे पांच ग्रहो 
का एवं ता० ६-७ जनवरी को छ. ग्रहों का योग 
नष्ट है। “षड्वै ग्रहाः ध्नन्ति समस्त भूपान्‌।'' यह 
पड्ग्रटी योगजन्य अशुभ फल अमावास्या के | 
आसपास अत्पकालीन होगा। पश्चिमी देश इसते 
विशेष प्रभावित होगे। विश्व के अनेक शासनकर्ता 


मना करना प्डेगा। प्राकृतिक पः दाओं से प्रजा त्रस्त होगी। प्रतिपदा शनिवार कौ वुधका 
> || ^ | उदय पश्िम मे होने से धान्य, जौ, गेह, चावल, मृग, मोट, वाजरा, ज्वार मक्का. रुई मूत सोना. चांदी. गड. रवो, घृत, तेल, तिल में|” | = | * | > 
६६८ 







॥ 
मंदी का वातावरण वनेगा। पौष की अमावस्या शनिवारी है। जिसका फल अच्छा नही है। यया- “अमावस्या सहस्यस्य 
त्‌ तदास्य महगाई ~> 3, = मंदी थ ५ & 
५५ शनिसूर्यारवासरे। यदि स्याद्‌मय मादेश्यं तदासस्य महर्धता॥'' अन -तृण मे महगाई वेगी ओर जनता मे मय उत्पन होगा। यल मंदी || ६/& 


13 (+) 
मे खरीदने बल्को तफ्षल्केना॥॥ 91710118 5118511 0016601 4711. 01011260 0 60680011 


आकाश लक्षण - इस पक्ष के आरं मे वादल चाल एवं वर्षा के योग है। आसाम, वंगाल, नैपाल, हिमाचल परदेश, उत्तर प्रदेश, कं उत्तरी मागम वर्या होने से भी शुव्क मरदी- पड़गी। 
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= दाम [ तारीखे | चन्द्रसंचार ता० ८ सै २१ जनवसै सन्‌ १९८९ ई० राषफयमिति १८ 
श्री सवत्‌ २०४५ शकः १९१० पौष शुक्ल पक्षः २१ पौष से 9 माघ तक। उत्तरायण दक्षिणगोल, शिशिर ऋतु। 
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म. ११।२३ ‡ पोगत दल्षिग भारत मेँ प्रयाम कम्त प्रमम स्नान 
मक्‌ यदर्ान मु. ३०, उततर शंगेनति 
१३/३३ | भद्रा २८।३० से, उ.षा, पे सूर्य २०।४५, जमादि-उत-अद्िर मु, ६, पवक प्रारंभ १२।३३, 
२। धद्रा १५/१५ तक, ू 
मौ. १५/३२ | पूषा, १ मे नेप्यून २६।३४, शनि का उदय पूर्व मे ८।३९, तोही महोत्सव पंमाय प्रत्त मे, 
मीन सं. मदर म सूर्यं २७/१५, मु.३०, पुग्यकाल अगते दिन, पूषा. १ मे शनि १४।१७, 
मे. १८।१७ | मद्रा ८।२४ ते १९।२८ तङ, पंचक समाप्त १८/१७, गंगासागर यागा संगति पुःयकात्‌, 44 
० अष्टमी का ्तय, 4 श्री गु गोदिनद छि यन्य दिन, शर दुगष्टमी, शाकम्मरी नवत्रारम * 
येष शत. २ येर्‌, मपाढमे केतु ७।५३, दक्र बुघ ३१।०८, 
वृ. २२/२१ पूषा. गुरु १४/३ ७, ष श 
वृष भद्रा १५।१४ से २६/४९ तक, प्रदा ११ प्रत स्मार्त क्ैवणवो का, 
मि. २८/०१ | बुघ खा मस्त एरिचम मेँ १६/१०, पुत्रदा ११ दत निव्याकत्‌ का 
मिुन | प्रदोचषत 
मिुन | भद्रा २६।१९ ष, मार्गौ गुर ११।४५, सादन दुभ मे पूर्य ५७/२८, 
क. ११/३७ | मद्रा १४।३७ तक, राद्धीय पाच प्राम, तत्यत, शाकम्मी यय्ती, माप सल प्राम, पीथी १५,. 
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पौव शु० १५ शनी प्रातः स्ट. टा. ५।३० कंतकी अहर्गणः ५७७० 
= "| | इस मास म पौव शनिवार तवा शुक्त पञ की तिथि क्षय म 
6 अशुम फलप्रद ई। राजप्रजा मे अशाति व्याप्त होगी। पौव 611 
२४२३ शनिवार का फल - “शनिदाराः यदा पंव पाताते कम्पते १३ |५१ 
२२२० फणी। ईशान देश भंगवशिवदाहो महर्षता।'" पूर्वोत्तर [1 
| || (| [6 देश- आसाम, वर्मा, चीन, जापान, अमेरिका मे उपद्रव ध | 
भरा घ्रा] नाम [ ब | जा न | उ [उ होगे प्रटूति-परकोप, रोग, चौएादि से जनता त्रस्त रहे। | [| रमा] नाता | ब द 
| उ| ख |अ|ञ|ठ|उ| जज हिमपात ओर्‌ शीत-पकोप सै कृषि मँ हानि होगी। 
(58 अनाज आदि खादय वस्तुओं मे तेजी होगी। सोना, चांदी, ताबा, लोहा आदि धातु, सरो, तिल, मूगंफली, तेल, घी, गुड़ खांड का संग्रह कने वालव 
लाभ होगा। मेष रशि के मंगत का एल - “भूमिपुत्रो यदा मेवे सुभिक्षं स्दधान्यकम्‌। प्रवालानि महवीनि कोय वास्तु भवेनृपः।।" धान्यादि मे मंदी तया 
सोना, चांदी आदि धातु, मुंगा, मोती, रल रसादि पदार्व गुट, घाड, शक्कर, सई, वस्त्र, पाट, वारदाना में तेजी होगी। 


आकाश लक्षण ~ शनि का उदय एवं बुध का अस्त होने से दित्ती, पंजाब, हरियाणा, आसाम, उत्तरी पूवी राजस्यान मे बादल चाल व वर्प होगी। शर्दी एवं वायुवेग की प्रबलता से तापमान गिरेगा। पहाड़ों पर 


भारी हिमपात से शीत लहर जोर पकडेगी। 
@0-0. 1318 1. ॥//811111011811 5118511 01661101 «2111110. [21911260 0/ 80800011 





1 ङ ण्डल्षियां सूर्योदय काल ढी ६) 


इस पञ्च के आरं यें धनु राशि रमे तया अमावस्या के 
नजदीक मकर राशि मे चन्रमा कं आने से चतुर्रही योग 
बनेगा। जिसका फल - “एक राशौ यदा यान्ति चत्वारः 
पंच खेचराः प्लावयन्ति मरही सर्वारिपिरेण जलेन वा॥'' 
विश्व कं अनेक केर मे वैर-विरोय, हिंसा, आन्दोलन, 
प्रकृति-प्रकरेप, अराजकता ते प्रज मे भय व्याप्त होगा। 
युद्धप्रिय राष्ट्र अपने बल पर स्वार्थ सिद्धि की मावना 


जनवरी से = फरवरी सन्‌ १९८९ ई, राष्टरीयमिति 
१७ माण तक। उत्तरायग दक्षिणगोल, शिशिर ऋतु। 


श्रव ए मयं २३।०५, शरौ सुमाष षन्दर दो नेताजी जयन्ती, 
भद्रा १९/०७ मे 4 चददरोदय २१०२ 
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उषा मे नुक ३०/१२, भारतीय गणराज्य दिवस, 
भद्रा १६।१० से २९।२४ तक, त्ता साजप्तराय जयन्ती. 
कर मे शुक २२।०७, त्वामी दिदेकानन्द जयन्ती श्री रामानन्दाचार्य जयन्ती 
महात्मा गाप निपन दिवस † मतत चवारण धतूरदगी 
भरभी मे मंगत २४/११, वुय का उदय पूर्व मृ ८/२ 
भद्रा ९।५१ से २१।५७ तक, फरवरी पा. २ ता. २८, 
पटूतिला ११ द्रत सयका, 
= मौनी अमावस्या पुण्य, मेला प्रयागरा, कम्म महापर्व मुष्ठय स्नान 
भद्रा १८।२६ मे २९/१५ तक, शनि प्रदोष वरत पे प्रयोदशी जैन 
धनिष्ठा वे सूर्य २६/१५, मार्ग वु २५।३६, मून ४ पे हरल १३।३८, + 
श्रव पे शुक २१/५०, पवक प्रारम २३/१०, सोमवती अमावस्या = 


माघ क०३० चन्द्रे प्रातः स्टे, टा. ५/३० कंतकी अहर्गणः ५७८ 


| ०९ |०० |०९ |०१ |०९ [०८ 
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०६।२१ |१६ ५१ ०८ ५५ 
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होगी। सोमवती अमावस्या धान्यादि वस्तुओं मे मंदी कारक है। किन्तु सूर्य, वु, शुक्र का योग दर्पाक्रम तथा धान्य वस्तुओं म तेजी करगा। फल ~ 
एक राशौ गता छ्येते सौम्य शुक्र दिनायिपाः। सर्वथान्य महरषतव पेयाः स्वत्य जलप्रदा।।” सभी प्रकार के अनाजों मे तेजी रहेगी। मंदी के इको पँ 


आवश्यक है। दक्छिद्िग्‌ ति गिक वनणं @0॥€ल0ा चक. 0011760 0\/ 60810011 


आकाश लक्षण - इस पक्ष के मध्य मे बुघ का उदय पूर्वी प्रदेश, उततर प्रदेश, पंजाब, दरिवागा, राजस्थान मेँ कहीं वर्षा वादल चाल रहेमी। वायु का जोर रहेगा। ऋतु विपर्यय होगा। 
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नाशा पसः २२ मान [र्वो दिर्बल्ति (8. - [अ. | टटा. से 9 फाल्गुन तक! उत्तरायण दक्षिण गोल, निगिर्‌ ऋत्‌) 
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भद्रा ७।५८ तक, शुक अस्त पूर्व म ११/४०, रषी फालुन प्रान, सत्द्रत + 
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अ संकट जोर पक्डेगा तो दूसरी ओर्‌ विश्वशाति सुर्ना कं 

„. |. रवत प्ल होभे। भारत को विदेशे मे पूणं सहायता मिलेगी किनतु आन्तरिक दु्यस्था से उसका उपयोग ठीक नहीं होगा। पूर्णिमा को शुक का अस्त 
गग मे अशुम फलप्रद है मारत की राजधानी दिल्ली मे असामादिकं तत्व मौका पाकर वम विस्फोट, गु्ठागरदी, अराजकता एला्येगे। अत 

६ | भारत सरकार को सतं रहना आदस्दकं ह, मारदाड देश एवं सि प्रदेश म रभस भव व्यपेगा। विपी लोग प्रवल होक ्रयानमत्री को हटाने की | & 


शिश करगे। असामविक वर्ते कृषि मे हानि होमी। गुड ~व, अलसी, सरसो, सोना, तावा, रई, लातवस्तुओं मर तेजी होगी। वादी न मदी की चान 


बनेगी! 
आकातकतग -- इत पल मे पर्वतीय पं भे वृरवीप्ी। ५8 दिपिका भिण) चिम फो निजने का अतत वयु = ताथ वर्षा कारक दै 


हस पञ्ञ मे मंगतेवार्‌ का चन्रदर्शन मु. १५ पर होगा 
तथा द्वितीया क्षय होने से रुई, अनाज, सोना, चांदी, 
गुड, खंड, मे तेजी होगी।वुद्धप्रिय मंगल का मजदूर नेता 
| शनि से व्रिकोण-वोग तथा ता. १२ फरवरी से पूर्य राहु 
| से तरिरादश योग बनेगा यह विनाशोन्मु विश्च को 


वचाने का भरसक प्रयत्न करेगे। एक ओर्‌ विश्व मँ जहां 
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बढ रहा है ओर ३ मार्च से इन दोनो का सूर्य-शुक्र-राहु 
से कन्दर योग तवा शनि -हर्षल-नेपच्यून से षडष्टक योग 
है अतः अकल्पित उलटफेर की संभावना बनेगी। 
युद्धोन्मादी राष्ट शाति भंग करकं युद्धरत दिखाई देगे। 
मध्य पूर्व एशिया, चीन, जापान, वर्मा, आसाम, नेपाल, 
भूटान मे उत्पात होगे। पश्चिमी देशों मे भी उग्र प्रदर्शन, 
मतभेद, हिसा होगे। भारत मँ भी भय व्याप्त होगा। सीमा सधरष, श्रमिक आन्दोलन तोडफोड से हानि होगी) प्रज मे रोगोत्ात, प्रकृत प्रकोप से 
भयव्यात होगा। व्यापारिक वस्तुओं मे भारी उवल-पुयल होगौ। चतुर व्यापारी ही लाभ ले सकंगे। कुम राशि का शुक अनाज, रसपदार्थ, धातु आदि [ 
प मंदीकारक है। यथा -“कुंभराशौ स्थिते शुक्र सभिल रं जलम्‌| भवत्यत्र न संदेहो लोका सर्वनिरामयाः॥” प्रजा में सुषशाति की वृद्धि होमी। 
र्ठ समयानुकूल वर्षा होगी जिससे धान्यादि के भाव मदे होगे किन्त शक्र के साय सूर्य रू भी है अतः यह मन्दी को रौककर तेजी को प्रोत्साहन 
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इस मास में पाच मंगलवार पांच बुधवार मध्यम फलप्रद 
है। तियि २ गुख्वार को चन्र्शन होने से सोना-चांदी, 
गुड, खंड, चना, चावल, उडद मे मन्दी होगी। इस पक्ष के | 
| पुर्षे कुंभ राशि म चतुर्रही योग एवं षष्ठी तिथि का 































{ महगाई एवं देरोजगारी से जनमानस त्रस्त होगा। 
पश्िविमी देश, वुरोप अष़्ीका, अरव राष्ट, एवं 
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ईराऊ आदि ने अशुम फल होगे! मीन संक्राति व होती मंगलवारी नेष्ट फलप्रद है। राजनैतिक वातावरण में भारी 
उवल-पुवल होगी) अनाज, जौ, गे, चना, रई सूत, कपास, नारियत, जायफत, लग, कोयता, लकड़ी मँ तेजी होगी। होलिका दहन के समय पूर्व, 
उततर, ईान्‌, पक्वम, की हवा चले तौ सुभिक्ञकारक एवं अन्य दिशाओं की हवा चते तो दुर्भि कारक होती है होली की नात सीधी आकाश मँ जये ॥ 
महा अशुभ होती है। 
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0 (>| 


र के | > 8 
£| & | वर्ष शुमफलप्रद होता है। यथा - “चैत्र मासे कृष्ण के चतुर्दश्यः व्टमी तिौ। तत्रा भ्रमुतरो वायुः शुमायवत्सरे भवेत्‌॥' 
[~ ~ दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंगा ववाघ्चपठक्म प्रिता, अशक 0णालुत्राणकेयारर्त र्व लतत शषा जौ्नी इलाकों गे गर्मी का जोर वदढेगा। 


इस पञ म मंगल गुर का योग वृष रामे वातू ह। यह 
अन्त्ष्टीय स्थिति के लिए प्रतिकूल द। प्रना मे 
सांसर्गिक रोग फैलेगा। गर्मी का जोर वठेगा। किमी महान्‌ 
व्यक्ति के अवसान या सैन्य संघर्ष से अशाति उत्यन 
होगी। इस मास में पांच गवार पाच शुक्रवार मात्त के 
लिए श्रेष्ठ । भारत को विदेशों मे सम्मान पराप्त होगा। 
शन्तिवादी गुट-निरपे्च देश संघटित होकर युदग्रिय | 
| के विचार विफल करगे किन्तु अमावस्या को मीन रि मे चतर्ही योग अट्चने पैदा करेवा। ता. २४ मार्च को मीन का बुघ आने से रुईमे तेजी 











या सोना, चांदी, जौ, गू गुड, खांड आदि मे मी होमी। चतरवदी अष्टमी व चर्ुदशी के दिन वाद चाल एवं उत्तर दिशा की वायु चले तो आने वाला 


























त स्मात्ते वैष्णव विचार 
पंचाङ्ध मे एकादशी द्रत प्रायः स्मास वैष्णव भेद से दो दिन अलय - अलग होते 
स्मारतत्रत पठते दिन ओर वैष्मवों का दूरे दिन लिखते ई । इनका निर्णय धर्म - शास्त्रीय 
. व्यवस्था से पंचा मे लिखा जाता है । यदि ५४घदटी से एक पल भी दशमी अधिक होतो 
वैष्णव सम्मदाय का ठत एकादशी को न टोकर द्वादशी मे होता है । निम्बारक सम्मदाय वाते 
कपाल वेध मानते है । स्मास लोग जिस समय अर्दराि के समय अष्टमी हो उसी दिन 
अः जन्माष्टमी का बरत करते ह गौर वैष्णव सम्प्रदाय वाले उदव न्यापिनी अष्टमी 
मानते है । 

स्मार्तं कौन ओर वैष्णव कौन ?-साधारण जन यह नहीं समञ्च पाते कि वे स्मार्पष्टया 
वैष्णव 1 उन्द स्मरण रखना चाहिए कि श्रुति- स्मरति को मानने वाले सभी आस्तिक जन 
स्मार्त है । वैसे तो दिज- मात्र (बराह्यण- क्षत्रिय वैश्य) जो गायत्री की उपासना करते है 
ओर वेद प्राण धर्मशास्त्र स्मरति को मानने जाले पंचदेवोपासक सभी स्माकं है । "'्रुतिस्तु 
वेदो विज्ञेयो धर्मशास्रं तु वै स्मृतिः ।“ (मनुः) जो लोग यह समस्ते ह कि मांस मदिरा प्याज 
लहसुन से दुर रहने बाते राम- कृष्ण- विष्णु के उपासक सव वैष्णव है, यह उनका श्रन ह । 
जिन लोगों ने वैष्णव गुरुसे तप्त मृद्रा दारा अपनी भुजा पर शद्धः चक्र अंकित करवाये € वे, 
याजिन्होने किसी वैष्णव स्रदाय के धर्माचार्यसे विधिपूर्वक दीक्षालेकर कण्ठी अौर तृलसी 
की माला धारण की हुई है वे ही वैष्णव कहला सकते टै, उनको ओौर विधवा स्ियों को दसरे 
दिन वैष्णव ब्रत करने का अधिकार है, अन्य को नहीं । ष 


देनिक-लग्नसारिणी देखने की विधि 
इस पंचांग मे दी हुई बह दैनिक लग्नसारिणी दिल्ली के अक्षांश रेखां श पर है } इसका 
समय ऊपर दिए हए लगन का समाप्तिकाल रेलवे- स्टैण्डई- टाइम घण्टा- मिनटके रूप 
भे लिखा गया है । जिस लग्न के नीचे समाप्िकात है बद आगे के लग्न का प्रारम्भ कालं 
समने । ता० ३ अप्रिल , १९८५ ई० को सारिणी मे मीन लग्न कै नीचे घण्टे ६ मिनट ५२ 
लिखे दै, अतः मीन लसन प्रातः ६ बजकर ४२ मिनट पर समाप्त ह आ । इसमे लि दए 
घण्टा- मिनट अर्थरात्रौत्तर क्रमशः अर्धरात्नि- पर्यन्त २४ घण्टे मेँ लिखे ह । जैसे रानि के 
१२ बजकर १५ भिनट की जगह घण्टा मि० १५ लिखे हए मिर्लैगे, एसे ही मध्यान्ह के 

पश्चात्‌ एक वजे की जगह १३ दो क जगह १४ आदि क्रमशः समन्त । 


तग्नसारिषी-परिवर्वन उदाहरण 

किसी को इस लग्न सारिणी से अव्य स्थान का लग्न- समाक्ति- काट लाना होतो जिस 
तारीख को जो लग्न लाना हो उस तारीख का वह लगन- समापि काल का ण्टा-मिनट 
लिखें, पश्चात्‌-पंचांग- परिवर्तन मे लिस नगर का लग्न परिवर्तन करना हौ उत्त नगर के 
आगे या नगर के समीपके नगर के आघेततिखे हुए देशान्तर मिनट नैवे बह देशान्तर मिनट 
ऋण(- ) होतो ऊपर के (इस पंचांग कै) लग्न रमाप्ति- काल मे मिलार्वे, देशान्तर मिनट धन 
(+) होर चण करे तो वह देशान्तर सस्कृत स्थानीय रेलवे टाडम ऊः लग्न समास्ति- कात 
| वालक द अदि म निप्वित कर । | फिर जिस स्थान का लग्न समालि- क्तात ताना ‡--उसके अक्षांश ओर्‌ क्रान्तिस्‌ 
|| वयन णोप दे नरान साथन करनी | 































र कोष्ठक से चरान्तर साधन करं व्ही 11१0४ ९०॥ नटति एठा र 
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संस्कत लग्न समास्तिकाल मे मिलादे, कण आया हो तो घण्टा देवे, तो बह सनक | रेलवे 
टाइम चै स्पष्ट लग्न का समाप्ति- काल होगा । उदाहरण ता० ३ अप्रैल १९८५. को मीन 
लन समान्तिकाल ६ घण्टा ४२ मिनट है, इसी लग्न क मथुरा मे समाप्ति- काल ताना है । 
पचांग परिवर्तन मे अक्षांशादि- सारिणी मे दिल्ली से मथुरामे समाप्तिकाल लाना हे । पंचांग 
पचांग परिवर्तन मे अक्षांशादि- सारिणी मे दिल्ली से मथुरा का देशान्तर मिनट २ टै, वहां 
यह मिनट धन होने से ६ घण्टा ४२ मिनट, मे घटाये तो ६ घण्टा ४० मिनट, यह मधुरा का 
देशान्तर सस्त मीनलग्न का समाप्ति - काल हआ । इस दिन ३ अप्रैल को सूर्य की 
क्राति+उत्तर ५ अंश ७क० है ओौर मथुराके अक्षांश २७।२८ ६ इन क्रति ओौर अक्षांशसे 
चरान्तर लिया तो वह ° शून्य आया, अतः उपर्युक्त देशान्तर संस्कृत लग्न समाप्तिकाल 
घण्टा ६ मिनट ४० यही मथुरा का मीन लग्न समास्तिकाल ह्‌ आ । इसी प्रकार सर्वत्र समं म 
दिल्ली कै समीपवर्ती नगर या ग्राम के लिए संस्कार नटी कि याजावतौ श्री कोई हानि नदी, 
परन्त दरस्थ नयं के लिए उप्र दिए उदाहरण मे बताई प्रक्रिया के अनुसार लग्न - 
समाप्तिकाल ला करके उपयोग करने से वह सुक्ष्म लग्न हागा । 
नवांश का प्रारस्थ ओर अन्त लाने का उदाहरण 

उमर कटे अनसार जिस लग्न में नवांश - समय लानाहो उसलग्नका प्रारम्भवथा 
समान्ति - काल साधन करं , पश्चात्‌ समासप्तिकाल मे से प्रारम्भ समय ही न करर, शेम व° 
भि० रेमे, घण्टा को ६ ° चे गुणाकर मिनट भिला देवे, यह कृल लग्नमान के मिनट होगि,उन 
मिनट म ९ का भाग देवे, लब्धः १ नवांश के मिनट प्राप्त होगे शेषको & ° सगुणा कर फिर 
९ का भाग देने पर सेकण्ड आर्येगे, यह मिनट ओर सैकण्ड एक नवांश का मान होनेसे जो 
नवांश लेना हो उससे गत नवांश तक की संख्याते एक नवांशके मान को गुना कर जो मिनट 
हो वह मिनट लग्न प्रारम्भ कालम मिलाने से नवांश प्रारम्भ समय आयेगा ओर इस नवांश 
प्रारम्भ समय में एक नवांश का मान मिला देने पर नवांश समाप्ति - काल आयेगा । मेष, 
सिह, धन्‌ लग्नमे नवांश का प्रारम्भ मेष से होगा । वृष, कन्या, मकर लग्नमे नवांश का मक र 
से मिथुन. तला, कुम्भ लग्नमे नवांश का प्रारम्भ तला से तथा कर्क, वृश्चिक, मीन लग्न मे 
नवांश का प्रारम्भ कर्क से होगा । उदाढरयार्थं (-) उपर्युक्त मधुरा का आया हआमेषारम्भ 
समय पंडा ६ भिनट ४० तधा अन्त घंटा ८ मिनट १७ अन्तम प्रारम्भ घटाया तो घंटा 9 
मि० ३७ इसके मिनट किये तो मिनट ९७ दए इसमे ९ का भाग देने पर मिनट १० से ४७ 
यह एकं नवां का मान प्राप्त हुआ । हमको भप लग्न मे वृश्चिक नवांश का प्रारम्भ तथा 
अन्त समय लेना है तो मेमादि से ७ नवांश मुक्त हए, अतः एक नवांशके मानको (मि०१० 
से° ४७ को) ७सेगुणाकियातो घंटा १मि० १५ २९ आये, यह घण्टादि भेम लग्न के 
प्रारम्भ समय घंटा ६भि० ४० भे छोड़ दिये तो वृश्चिक नवांश का प्रारम्भ समय घं० ७ 
मिनट ५५ चे ° २९ हआ, इसी ने एक नवांश का मान मि १० से ° ४७ जोड़े तो घण्टा ८ 
मि० ६ से० १६ हा बह वृश्चिक नवांश कः समाप्ति - काल हज † इसी प्रकार सर्वत्र 
जाने । विवा, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेशादिमे लग्न तथा नवांश इसप्रकार से सक्षम साधन करने 
से महर्त योगय समय मे होत है ओर फल भी जो गिनः चादिए बद मिता है । ज्योतिर्विद 
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चिता दि का समय निश्चित करे । | 
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| राधि र सनाध्लिकाल ही समभ । 
















सर्वशास्त्र- शिरोमणि व्योतिःशाःत्् की महत्ता को सारा संसार जानता दै, क्योकि बह 
प्रत्यक्षफलदायक दै, अतः प्राचीनकाल से लेकर आजतक इसका प्रभाव चलता आरहा है । 
इसके विना ओर कोई शास्त्र नही, जो कि तीनो काल (भूत, भविष्य, वर्तमान) की वर्ताको 
बतला सदे ओौर बद के छः अंगों मे से वह नेत्र स्थानीय है । जिसप्रकार सय्यर्णं र्गो के सुन्दर 
तथा पष्ट लेने पर भी नेत्र नि्ीन मनुष्य का जन्म व्यर्थ होता है, इसी प्रकार सम्पूर्णं शास्तन के 
पद्र लेने प्रर भी ज्योतिःशास्त्र विहीन भूत, भविष्य को वत्तलाने मेँ मृक सा रह जाता है । 
परन्तु षेद इस वात काह कि एेसा होने पर भी आजकल फलादे शके पूरा न मिलनेसे लोगों 
छी अदधा अदत वट गई है, इसमे कारणतो ब्रहुत , परन्त॒ दो चार यहां नतलाये जाते ६ै- 
जब नालक छा जन्म होता टै उस समय गांवालों के पास कोई चड़ी आदि का सुप्रबन्धन 
होनेंसे पे लौग समय आदि कौ निश्चित रूप से नहीं बता सकते, यदिकिसीनेसबप्रकारसे 
अपना प्रबंध करके समय को निश्चित खूपसे नोट किया भी हो तो बह घरमे आने बाले 
पुरोहित या किसी व्योतिःशास्तर के अनभिज्ञ पंडित से कुण्डली बनवाकर रख लेति है ओौर 
पंडितजी भी एक रुपये के लालच मे फसकर मनमाना लग्न बनाकर यजमान को दे देते है ह 
जिसका परिणाम यह होता है कि भविष्य मे उसका फल ठीक नदीं मिलता, परत कल्लक का 
टीका ज्योतिःशास्त्र पर मढ़ा जाता है । क्योकि लग्न के ठीक होने पर ही फलादेश ठीक मिल 
सकता है, बह फलादेश इष्ट पर निर्भर है, ओर बह इष्ट नोट किये हए मय पर निर्भर है ध 
अतःसमयके नोट करने मे सावधानी रखनी चाहिए जौर बह लग्न ठीक षै कि नही, इसके 
निश्चय क लिए निम्नक्तिखित योगों पर विचार कर लेना चादिएः- 


तत्रादौ पित्नपरोक्ष ज्ञान-बालक के जन्म के समय पिता घर मे था कि नहीं ? इसका 
विचार इसप्रकार से करना चाहिए कि जन्मकुण्डली मे लग्न को यदि चन्द्रमा नही देखता हो 
तो वालक के जन्म समय उसका पिता घरमे नहीं था, ठेसा कहना । इसमे इतना विशे ष्कि 
यदि सूर्य जन्मलग्न से अष्टम्‌, नवम्‌, एकादश तथा द्वादश स्थान मे चरराशि का दोकर पडा 
होतो पिता बालक के जन्म समय दूसरे देश मे था, इन्दी स्थानों मे सर्य स्थिर राशि का हो 
ओर चन्द्रमा लगन को न देखे तो पिता अपने देशमे ही धा, परन्त चर्म नही था । इसी प्रकार 
सूर्यके दिस्वभाव राशि मे होने पर मार्ग मे कर, परन्त्‌ इन सव योगों मे लग्न को चन्द्रमा न 
देखता हो तो एेसा कटना । यदि चन्द्रमा देखता हो तोःपिता घर मे ही थासा जानना 
चादिए। 
जन्म समय शनि लग्न मँ हो अथवा मंगल सातवे स्थानम पडाहो अथवा इसी प्रकार 
ओर शुक्रमेसे एक तो चन्द्रमसे दवादश स्थानम ओर दसरा दवितीय स्थान येषा होतो 
भी पिताके परोक्षेम बालक का जन्म जानना, परन्त्‌ यों चन्द्रमा का बुध शुक्र के वीचमें 
होना अंशो 7 योगसे भी जान लेना, जैसे नुधके. स्पष्ट पांच अंशो चन्द्रमाके दशञअंशं 
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वालक की छ: अगुलिरदँ होती ई । चिन्ह विचार करते समय इतना पहले करलेनाकि 
योगकर्ता ग्रह कौन है ? उसमे यदि सूर्यो तो शिर मे.चन््रमाके होने से मृडय, मंगल गचेभे, 
बुध छाती मे, गुरु नाभि मे, शुक्त पौठ वा जांघ मे, शनि राइ तथा केतु इनके योग सेषेट, होठ 
यार्देतों पर चिन्ह जानना । विशेष विचार - सातवें घरमे गुरु या लग्न मे राहु के साथ गुरू, 
आठवं घर पापग्रह हों वा लग्न मे शुक्र ओर आठवें पापग्रह के टोने से दई भुजा पर चिन्ह 
होता है । लग्न मे शुक्र ओर सातवें राह होवे तो मायेर्मे या वार्त कान पर चिन्ह होवे । लग्न से 
३।६।११ इन स्थानो मे मंगल या बारहवें घर मे मंगल शुक्रं एक साथ हों तो बारे बगल की 








(मलद्वार) या चिद्ध के समीप तिल का चिन्ह दोगा । लगन से ५।६ स्थान मे शनि हो, 
८ वें बुध, गुरु लव्धमभे या चौये शनि होने से पेट पर चिन्द ोता ै । दसरे घर पर शक्त या 
तीसरे मंगल शनि टो, लग्नमे आवे सूर्यहों तो कमरे चिन्ह होगा । चौथे घर पर शुक्र राष्ट 
हो लग्न में मंगल या शनि हो तो पादम्‌ल या ार्णँ पैर पर चिन्द होगा । बारहर्व वृहस्पति 
दुसरे चन्द्रमा ३।६ ११ स्थानम बुधके होने से गुदा के समीप गोलाकार चिन्ह या ब्रणादि 
होते है । छठे घर का स्वामी पापग्रह के साथ लग्न या सातवें घरमे हो तो शरीर में ब्रणादि 
चिन्ह होते है ! लग्न मे मंगल सातवे वृहस्पति या शुक्र हो तो उसकेशिरभे चोट या व्रण आदि 
के चिन्ह हों । लग्न में मंगल, शुक्र चन्द्रमा के साथदहोनेसे द्सरे या छठे वर्ष शिर मे चिन्ह 
होता $ । मंगल चे व्रणादि, चन्द्र शुक्र से तिल जानना। 

अन्तरिक्षजन्मज्ञान- यह एर सम्रमि से जो ऊँचा स्थान हो उसकी अंतरिक्ष संज्ञा 
जाननी । जिसके जन्म समय मिथुन, कन्या, धनुः ओर मीन ये लग्न हो उसका जन्म अतरिक्ष 
मे जानना, शेष लग्न हों तो समभूमि मे जानना । 

बालक का रोदनज्ञान-जन्म समय यदि मेष, मिथुन,सिंह ओौर धनुः लग्न हो, तो 
बालक ने जन्म समय के बाद जल्दी ही रुदन किया था एेसा कहना । कन्या तूला ओौर कम्भ 
ये लगन टौ तो थोडा शब्द किया हो, शेष लग्नोँ मे बालक ने देरी से शब्द किया धा, एेसा 
जानना । परन्त दस्मै इतना विशेष £ कि लग्न ओर चन्द्रमा मे जिसकी राक्षि बलवान्‌ हो 


उससे फल कहना । नतं म 
उपस्रूतिका का ज्ञान-लग्न अथवा लग्नेश के साथ जौर इसके दुसरे वारहवं स्थान में 


जितने ग्रह हो, उन्दी उपसृतिका कहना । 
दूसरा प्रकार-लग्न ओर चन्द्रमा के वीच जितने ग्रह हो, उतनी ही उपसृतिका 
जानना । लग्न से सप्तम स्थान पर्यन्त अद्ुश्यार्थं ओर सप्तम से लग्न पर्यन्त दश्यार्थ होता है, 


लग्न से लेकर यदि ग्रह अदुश्यार्थ मे टो तो उपसृतिका घर के अन्दर ओर दुश्यार्थमें होतो" 


उपसृतिका बाहर जानना । उपसृत्तिका ओं के वर्ण, जाति, अवस्था आदि का विचार उन 





ओरातिल का चिन्ह होवे । लग्न मे मंगल हो, ५।६ स्थान मे शनि हो, इसको शुक्र देखे तो घ्रुदा 
| 







एहि णत्वे ि्रप्रच्च के तथा वक्र हो उनकी संख्या को तीन 
से गुणो! अपने नवांश, अपनी रा 1 अथवा अपने द्रेष्काणम स्थित की संख्या को द्गुना ओर 
| नीच राशिमे स्थित ओर अस्त ग्रहों की संख्या को आधा करके सृतिका के पास उपसृतिकाद 

कम्पि त्याने 1 (द व र 


शुक्र के पन्द्रह अंश हों ओर तीनों एक ही रक्षि तवे ज्ञेटकेभीतोक्तछेष आली) © 
चाधिषए । । । 

चिन्हल्ञानः-जिसके जन्म समय १।५।६।९ इन स्थानोंमे सूर्यो उसकी भुजा मे कोई | 
स्विन्ड सोणा, यदि, स्न सूय सथा जति सो, दस मततम = ध 





सन्य न्यो न्ते य 








त ५ 








शिरः पादजातज्ञान शीयदय राशि २।५।६।७।८।११ जन्म ऊ समय इनराशिर्योका [ ` 


| लग्न मं हो तो शिर से, पृष्ठोदय राशि १।२।४।९।१० इन राशियों का नवांश जन्म 
समयमेंहोतोधैरोंसे ओौर मीन का नवांश दहो तो हाथ से जन्म जानना । 


सूतिकागृह दारज्ञान-केन््र मे स्थित ग्रह की दिशा स॒तिका गृह का द्वार जानना, यदि 
केन््रमे कई ग्रह पड़े दो तो उनम जो अधिकं वली हो उसकी दिशा कटनी । यदि केन्द्रमे कोई 
ग्रहनहोतोलग्नकीदिशामेकहना। 

पुरुष के शरीर भं सूर्यादि-ग्र्टो का अधिकार - परुष के शिर ओर मृखप्रदेशमें सूर्यका 
अधिकार है, वक्षःस्थल ओर गते मे चन्द्रमा का अधिकार है, पृष्ठ स्थल ओौर उदरमें मंगल 
का अधिकार है । हस्त ओर पादां भे बुध का अधिकार है । कटि प्रदेश ओर जघन स्थानम 
गुरु का अधिकार है । गुप्तन्दिय ओौर वृष्णो मे शुक का अधिकार, जान ओर उत्प्रदेशमें 
शनि का अधिकार है । जन्मलमय प्र्नलमय आौर गोचर म अव जव सूर्यादि ग्रद 
अनिष्ट- स्थान भै जाते है तव पुरुषों के उपरोक्त अगो को पीडित करते है। 


मेषादि-राशियो का अय-विभाग-क लपृर्पकेशिरमेभेपराशि का स्थान, मुखम 
वृषराशि का, दोनों भुजाओं मे मिथुन राशि का, हदय प कर्कराशि का, उदर मे सिहराशि 
का,कमरमेकन्या राशि का, बस्ति (मूत्राय) मे तुलाराशि का, गुप्तद्दिय मं वृश्चिकराशि 
का, उरु (दोनो जंघा) से धनुःराशि का, दोनों जान्‌ (घुटनों) मे मकर राशि का, 
पिण्डलियो मे कु म्भराशि का जौर दनां पादां मे मीन राशि का स्थान है । कई एक आचार्य 
हादश भावो मे भी इन अंगों की कल्पना करते है । जैसे प्रथम भावे शिर, द्वितीय भावमे 
मृख, ततीय भाव मे भुजा, चतुर्थभाव मे हृदय, परचमभाव मे उदर, छठेभाव कमर, 
सप्तमभाव मे वस्ति, अष्टमभाव भे मुप्तेन्दरिय, नवसभाव म उर, दशमभाव भँ जानु, 
एकादशभाव मे जंवा ओर द्ादशभाव मे पादो को जानना । उपर्युक्त नेषादि १२ राशि 
अथवा लग्नादि दादश भाव (3 ~ ग्रहो से युक्त या दुष्ट होता है, अगो का विचार करके 
फनादेश कहना युक्तियुक्त टोता है । 


अथ प्रसूतिलस्न-विचार 


मेष-सृतिकागृह एराना, दार पर्वे, माता का शिर पठं म, वस्त्र लाल रग कै । प्रसवसे 
पहले मीठा भोजन किया हो, प्रस ४ कष्ट अधिक, भूमि मे जन्म, प्रत बाद बालकं अधिकं 
रोया । उपसुतिका १ या ३ । बालक के मुख का रग कृं ऽया त, नेत्र भूरे, प्रकृति 
बात- श्तेम्म कद छोटा, शरीर दु, बाणी चंचल । कष्ट वरं ४1१ ९।१६।४५।५८। उपाय 
गोदान, तुलादान, मरत्युजय जप्‌ इत्वाददि । उपरांत आयु १०० कु । 


उर, 








र्‌ 


प्‌ 








वृष-माता का शिर दक्षिण मे, सृतिका घर नया, दार क्षिय मे, माता के सफेद वस्त्र, 
मातरा ने शुष्क भाकादि खाया हो, अपामुख लेकर पादे नि बालक ऊचे त्वरसे रोया, 
उपसृतिका ३ या ४, दीपके उत्तर म, वालक का रंग गोरा, स्वरूप सुन्दरः, प्रकृति रक्तपित्त! 
कष्टवर्पं १।२।८।३६।४४।६.१। उपाच-अन्नदान, ह्मण भौन, मृत्युजव जप । उपरान्त 
(11 ६० वर्थ | 












†. 12111101) 5118811 08611011 „21100. 10111260 0/ €800011 


८१ 
भिदुन- माता का शिर पश्चिम मे, मकान नया, दयार पर्विमर्, माता वस्त्र पीले | 
के पुराने, प्रसव चै पहले भोजन नमकीन किया हो, माता के दाहिने अग मे कोई चिन्द हो; 
जन्म अंतरिक्ष मे (छत पर) प्रसव शिर से, रोदन शब्द दीर्घ, उपसृतिका ३ या ५, स्तनो मे दूध 
कम उतरे, बालकं कै नेत्र रोगयुक्ते, प्रकृति बस्गमी, स्वभाव चंचल, अग्निमन्द्‌, वुद्धि 
विलक्षण, माता को पहले कुछ ज्वर आदि भी हआ हो । कष्टवर्ष ४।१०।१४।३८।५८। 
उपाय-शिकर्चन, मरत्युजव जय, होम । उपरान्त आयु ८६ वर्य | 


कर्क-माता का शिर उत्तर मे, मकान नया, द्वार उत्तर मे, वसन प्राने सफेद या लाल, 
पित्ता क्लेश मे, प्रसद कष्ट अधिक, माताने मधुर शीतल भोजन किया हो, भूमि मे जन्म, पाद 
से प्रसव, रोदन शब्द दीर्ध, उपसृतिका ४ या ५, वालक के वामांग भे चिन्ह, बालक काशिर 
मोटा, ओंखि' चंचल, प्रकृति वात श्तेष्म, रंग गोरा, कद लम्बा, शरीर कोमल 
५।२५।४०।४८।६२ वर्पो मे क्ट हो । उपाय-छायाषात्र, तृलादान, म्रत- संजीवनी- मंत्र 
का जप। उपारान्त आयु १०० वर्ष। 








सिंह-माता का शिर पृं, मकान नया, दवार पूर्व को, माता के वस्त्र लात या चित्र 
विचित्र, भोजन के साथ शाक ओर खटा खाया हो, भूमि पर जन्म, रोदनस्वर दीर्घ, 
उपसृतिका ३ या ५, बालक की पीट पर चिन्ह, केश घने, नाक लम्बी, कद छोटा, शरीर 
कोमल, रंग गोरा, टीला चंचल, क्रूर स्वभाव, प्रकृति कफ पित्त, कष्टकारक वर्थ 
५।१२।२८।३६।४८। उपाय सूर्य पूजन, आदित्य~ हदय का पाठ, अपृषान्न- दान यदि 
कष्टकारक वों से बचे तो ८३ वर्ष आदयुहो। 

कन्या-माता का शिर उत्तर मे, प्रसव स्थान घर के दक्षिण भागर्भै, पिता घर से वाटर 
हो, माता कै वस्त्र कछ जीर्णं लाल रंग के, भिष्ठान भोजन किया, छत पर या ऊँची जगृह 
जन्म, बालके कम्‌ रोया, उपसृतिक( ४ या ५, भुजा म साधारण भूषण, बालक का रंग गोरा, 
गले ओर जांच मँ चिन्ह, कष्टकारक वर्य ४।१६।२२।३६।५५। उपाय-मृद्गान्न दान, 
गोदान, मृत्युजय- जप, उपरान्त आयु १०० वर्ष । | 


तला-माता का शिर पश्चिम नै, मकान कछ नृतन, प्रसृतिका गृह पश्चिम भाग मे, 
माता के वस्त्र साधारण श्वेतः प्रस्व कष्ट अधिक, पित्ता क्ेशर्मे, माताने कुछ खाकर ठण्डा 
पानौपियाष्टो, घरमे कृ लड़ाई क्षगड़ा हुआ हो, भूमि ने जन्म, रोने की आवाज धीमी, | 
उपद्ृततिका ३ या ५, वरहो एकं कन्या भी हो दीपक हाथ में उठाया गया, बालक का रग जर्दी 
पर, बदन म फोड़, शरीर दुबला, ८।१५।३ १।३५।६२।६४। इन वर्पो म कष्ट हो । गोदान, 
तन्दुल दान, नवग्रह पृजन ओर होम से शान्ति होगी, यदि इन कष्टकारक वर्पो से बचे तो 
८५, वं आयु नोगे । 


















वृश्ििक--माता का शिर दक्षिण या उत्तर भै, मकान जीर्ण, दार उत्तरे, वस्त्र लाल या 
दग्ध, कष्ट अधिक, साधारण भोजन कुछ क्रोधयुक्त, भूमि पर जन्म, रोदन की आधी 














 . उपसृतिका ४ या ५, पिता क्तेशमे, बालक कं केश लम्बे ओर काले, पीठ पर चिन्ह, 
से मे पीडा, रग मौर श्याम, प्रकृति रक्त पित्त, कष्टकारक वर्म ११।२८।३८।५२।६२। 
उपाय-तूलादान, मृत्युजय- जप ओर मिष्ठान भोजन, उपरान्त जानु १०० वर्थ] 


धनुः-माता का शिर पर्व भे, प्रसृति स्थान यर के दक्षिण भाग मे, द्वार पूर्वमे, मकान 
नया, माता के बस्त्न लाल यां वसन्ती, पक्वाननन भोजन कर जल पिया हो । जन्म ऊंचे स्थान 
या छत पर, रोदन स्वर अतिदीर्घ, उपसृतिका १ या ५, बालक का रंग गोरा, आकृति सुन्दरः 
नेत्र विशाल, शिर ऊँचा, हदय पर चिन्ह, २।१०।१८।३१।३८।४२। वे वर्पो मे महाकष्ट 
भोग कर बचे तो ८१ वर्ष जिये । कष्टकारक वर्पारम्भ मे शिवार्यन, महामृत्युंजय जप ओर 
ब्राह्मण- भोजन कराने से कल्याण हो । 


मकर-माता का शिर दक्षिण मे, मकान प्राना, दार उत्तर या दक्षिण मै, प्रसृति स्यान 
पश्चिम भाग भे, वस्त्र भेले, पुराने, शाकादि के साथ भोजन करके ठण्डा पानी पिया हो, भूमि 
पर जन्म, कृछदेरके बाद बालक अर्द स्वर से रोया, उपसृतिका १ या ५ बालक के केश घने, 
नाक मोटी, मस्तक ऊँचा, रंग श्याम, कष्टकारक वर्ष ५।१३।२७।३६।५७।६२।८७॥। 
उपाय-रुद्राभिपेक, स्वर्ण दान, तैल, मापान्न दान, छायापात्र, उपरान्त आयु ९५ वर्ष । 













कुम्भ- माता का शिर पश्चिम मे, मकान का बहत सा भाग जीर्णं हो, सृतिका घर दक्षिण 
पश्चिमं मे, दवार पूर्वोत्तर मे, माता के वस्त्र कुछ काते या मेते पुराने, कम्बल ओढा हो, 
साधारण कश्ला ओर चटपटा भोजन किया टौ, पिता घर भ न हौ, भूमि पर जन्म होने के 
चिर पीछे बालक धोडा सा रोया, उपसृतिका ३ या ४, बालक के होठ मोटे, मस्तक लम्बा, 
प्रकृति गर्म, कद नाटा, नेत्र मे रोग, कष्ट २।२८।३३।४८।६४। उपाय-त॒लादान, 
महिमीदान, मुत्युजय्‌- जप, उपरान्त आयु ९ ° वर्षं । प 










मीन-माता का शिर उत्तर मे, मकान का कृ छट हिस्सा पुराना, प्रसृति गृह उत्तर भागे, 

दयार दक्षिण को, माता के वस्त्र मलिन या वसन्ती, पिता घर पर, जन्म ऊँचे स्थान मे, बालक 

जन्म के उपरान्त देर से रोया, माता ने ठण्डा जल पिया, उपसृत्तिका पहतते २ पीठे ३ या ५, 

पलंग का पाया टूटा ह आ, बालक का रंग गोरा, नाक चपटी हई, आंखें भूरी, सिर ऊचा बाल 

त ति बलगमी, कष्टकारकं वर्ष १।८।१३।३६।४८ इनसे वच जाये तो ८३ वर्थ की 

0 भोगे । उपाय-मोदकान्न दान, गोदान, ग्रह शान्ति, मत्युजय ~ जप कराने से कल्याण 
हो । 


9 लग्न के लक्षण अधिक मिले, बही लग्न ठीकं मानना चाहिए । ऊपर 
लिखें लक्षण साधारण लग्न के आधार पर लिखे गये है अतः सम्भव है कि किसी- किसी 
स्थान पर इनसे भी लग्न का निश्चय न हो सके । क्योकि बलाबल विचारसे ही लग्न का पूर्ण 


निश्चय सा है । उसके लिए कुण्डली पर स(हिशेपा प्रवि कारन तितारवाहसलिड्ा 00॥ 
जाचुकादटैि। 













-वालारिष्ट के योग --जन्म लग्न से ६।८।१ रवे स्याने स्थित चन्द्रमा को यदि क्रर गरहः 


र £{त्===-= =-= 
देखत लौ तौ बह बालक अच्यायु जानना । यदि पूर्वोक्त चन्द्रमा को शुभ ग्रह देखते हों 
ब्रालक की आयु ८ वर्ष की जाननी । शनि अथवा शुभं ग्रह ६।८।१२ इन स्थानोमे्हो,या 
व्री तथा करर गरो से देखे भी जाते हो, लग्न मे कोई ग्रह शुभ नहीं हो तो बालक की आयु एक 
मास जाननी । जिसके लग्न म पांचवें स्थान मे सूर्य मंगल ओर शनि वह तीनों पडे ष्ठो, उस 
बालक की माता सहित मृत्यु जाननी, तथा माई को भी हानि हो । जिसके दशम स्थान ४ 
शनि, छठे चन्द्रमा ओर सातवे स्थान मं मंगल हो उस बालक की माता सहित मृत्यु जाननी । 
जिसके लग्न मे शनि हो, चन्द्रमा अःखवें हों वृहस्पति तीसरे हो उस बालक की शीष ही मृत्यु 
जाननी । जन्म लग्न से बारहवें स्थामं कोई भी ग्रह शुभ फल करने वाला नही होता, परन्तु 
सूर्य, चन्द्रमा, शुक्र ओौर राह ने विशेष करके कम्टकारक जानने तथा इनकी दृष्टि भी शुम 
नही है । जिसके जन्म लग्न बारहवें तथा छठे आठवें दूसरे ग्रह पड़ हं तथा लग्न करर ग्रहो के 
बीच पड़ा हो उस बालक की शीघ्र मरत्यु जाननी । 


अरिष्टभंगयोग-वुध, वृहस्पति, शुक्र इनमे से एक भी यदि केन्द्र (१।४।७।१०) मे 
हो । बलवान्‌ होकर यदि वृहस्पति लग्न मे हो । बली होकर लग्न का स्वामी यदिकेन्द्रमे 
हो । शुक्लपक्ष मे रात्रि का जन्म हो तथा लग्न शुभ ग्रहो से देखा जाता हो, इसी प्रकार कृष्ण 
पक्षम दिन का जन्म हो ओर पूर्ववत्‌ लग्न शुभ गरो से दष्ट हो । इन पचो योगो म से एक भी 
योग पड़ जाये तो ऊपर कटे हए अरिष्टो को भंग करने वाला योग जानना। 


माता-पिता को अरिष्ट योग-हर एक बालक के सिएसूर्य से पिताका विचार ओर 
चन्द्रमासे माता का विचार करना चादिए । अतएव जिस बालक की जन्म कुण्डलीम सूर्यके 
साथ पापी ग्रह बैठे हों अथवा देखते हों या सूर्य पापी ग्रहं के बीच पडा हो तो उस बालक के 
जन्म समय पिता को कष्ट जानना चाषठिए । इसी प्रकार सूर्य से ४।६।८ स्थानम क्रर ग्रह हौ, 
शुभकोईभीनहोतोभीपिताकोकष्टजानना । इसी प्रकार यदि चन्द्रमाके साथ २।१२ 
स्थान मे ओर ४।६।८ स्थान मे क्रर ग्रह हों, शुभनहोंतो माताको कष्ट जानना। 


प्रसवदोष अरिष्ट का फल-चैत्रमे कृतिया, वैशाख म ऊटनी, ज्येष्ठे चिल्ली, श्रावण 
मगधी व चोडी, भाद्रपद मे गौ, कार्तिके स्त्री, मार्गशीर्ष मे हथिनी, पौपमे बक री, माघे 
भैस प्रसृत हों तो पिता या गर्भवती की ६ मासमे मृत्यु यामृत्युतुरय कष्ट होतादै । श्रावणं 
दिन कौ घोडी ओौर माघमे बुधवार को भैस प्रसृत हो तो घरधनी को महाभय अरिष्ट होवे । 
शान्त्यर्थप्रसृता गौ आदि का शीघ्र दान करे, घर मे हवन शान्तिपाठ, पुण्याह वाचन, 
श्वेतसर्षपहवन कर व्याहति मन्त्रौ से आहति दँ, जिससे शान्ति हो । 


त्रिखल-जन्म-फल-तीन पुत्रो के बाद कन्या हो, या तीन कन्या ओं के पश्चात्‌ पुत्रहो 
तो त्रिखल नामक दोष होता है, इससे माता- पिता को अरिष्ट, महामय धनहानि आदि 


होती है, शान्त्यर्थं त्रिखल शान्ति करे । 
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दरन्तोत्यत्तिफल--नालक के जन्यते ही दांत निकले हए हो तो माता-- पिताकोमदा 


अरिष्ट । प्रथम ऊपर की पंक्ति मे दांत से जन्म तो अधिक अरिष्ट । प्रथम ऊपर की पक्ति जे 
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~ से जन्मे तो प्रधिकं अरिष्ट । प्रथम ऊपर की पंक्तिमे दांत निकलं तो मातुल पक्त 
को मय हो। १ मांसमें दात निके तौ शरीर नष्ट, द्ितीयमें चछरौटा राना नष्ट 
तृतीय में भगिनि नष्ट चतुर्थमे भाई नष्ट, पाचदं मे ज्येष्ठ वन्धु नष्ट, दे में वहूमोग 
७ वे में पितृरुल, ८ वेमे पुष्टि, वेमे धनी, १० वेमे सुख, १९१ वेमे सुख, १२३ 
मेषनी। ` 
एकूनकत्रजातछल-- पिता पुर, माता पुत्र या कन्या, दो प्राता इनका एक नक्षत्र 
मेजन्महोतोदोनोमेसे एक कौ मृत्यु या मुत्युतुल्य कष्ट होता दै । स्वं दान शान्ति 
हवन प्रादि कटने से अरिष्ट निवारण होता है । 


गब्डसुख के नत्र 








ये € नक्षत्र गब्डमूल कंडलाते है, इन नक्षत्र भँ जन्मा हच्रा बालक, माता-पिता, 
शुल या श्रसमे शरीर को नष्ट करता ह । स्वयं का शरीर नष्ट नहो तो धन वमव एेदवय 
हाथी, षोडों का स्वामी होता है 1 गण्डमूल मे जन्भे हए बालक का २७ दिन तक पिता 
भूख न देखे । प्रसूति स्नान के पडचात्‌ शुभ महतं में गौ, स्वणं दान प्रादि शांति कर पल्चात्‌ 
षुभ वेला मे बालके का मुल देवे 1 


र अत 
मूल निवासस्यानम्‌ (नवक 





कश्षोतिसे युम 
धन-नावा 
मातृ-नाब 



































५ श्रदलेवापुरुषद ् चन्‌ 





श्रय श्म्ुक्तश्रुलविलार-- ज्येष्ठा नय की प्रनत की ४ घटी, ग्न्य किसी मत॒ते 


१ षटी श्रौर मूल नक्षत्रके 


। इन घटियो मे बालक 
होतो ६ मात त्याग करे शाति हदन श्रभिवेक प्रादि से युक्त प्रभुक्त मुल शाति, 
वेन, महामत्युञ्जयादि 





ल्द्राचन, मामः 








~ दिवनीपादफल 



















| राज्य-सम्मान 
२ छौ: ्राताको नेष्ट मंवित्व प्राप्ति 

५ 17; मतु नाग ३ धन सुख की प्राप्ति 
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0. शाखायां त्व्ताया लतायां 
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मातृहानि.| पितृहानिः 











म्रादि फी ८ घटी, अनन्य मतसे प्रावी घटी प्रमुक्त मूल होता 
न्मे तो पिता 5 वषं पर्यन्त बालक का मृखन देष, श्रसनव 


हतं मे बालक ऊ मुल का प्रवलोर्कन करे । 
ज्येष्ठापादफल 


रेवतीपादषलं 
' तष्ट |१ बडे श्राताको नेष्टं 

















ति ट्श 









च्मे०्ने् घटाकर चतुदशी को घटियां युक्त करका 
फ़ होगा, उसके द्िगुखिति दूसरापेसेहीक्रमसे जाने। जिस 
7 उसके श्रनृसार फल को कहं 

५-7वारव्ठेतएटेठक्तवला - ` 












विभागः 
फलम्‌ 


गरिष्टहो तो शाग्ति विधान करे । 
















































ह रूल 


सिनीवालोजननरल- सिनीवाली उमे कहतेरैङ्धि श्रमावन्या जन्न क ग्रनन्तर 
कृ घटी वाक हों प्रवत्‌ चन्दर की कृच्‌ कना चश्यमान हो । एसी मावस्यामे वालक 
काजन्महोतथाघरमे गौ, भैस घोड़ी प्रादि पथु प्रसूति हणो तो घन हानि. त्रपय 
प्रादि भय रोते टै) 


कहुजननफल- कुह कहे दै चन्द्र कौ कना बिल्कुल नष्ट हो जाये । ग्मर्थात्‌ श्रणा- 
यस्या का श्रन्त समय हो, (यह मूष्षम केतको गानामे टी ठीक-ठीक समद श्रयिगा प्राचीन 
गणित से नही), उस स्य मे बालकः का जन्म या पयुजन्म 





होतो अ्रधिक्र श्ररिष्ट्‌ फल 
होता टै, इसकर लास्व्र मे कटे ्नुयार साम्ति-विधान प्रवय करना चाहिए । 





प्रत्य प्ररिष्ट-दोलो मरे जन्मफल- व्यतिपात मे जन्म हे; तो ब्रमहानि, वेधतिमें 
पिवृहानि, परिध योग में मृत्यु होती रै, तथा मृत्युयोग, दग्धयोग. भद्रा, सक्रानिदिन, मूरय- 
चनद्र-ग्रहण, श्रूल योग, व्याघात, गण्ड, वजु, क्षयतिधि, महापात (क्राति माम्य) विश्वधद्च- 
पक्ष, क्षय मास पम्नादि कृपोगों मे वालक जन्नेतो प्ररिष्ट्-गान्यर्थं शाति-विधान करना 
चाहिए, ताकि प्रापु प्रर श्रारोग्य प्राप्त हो । 


स्त्री-दासी-गौ-आदि पशु-यमल जन्मफलम्‌ 


त्रिवि यमनोत्पत्तिर्जायते योषितामिह । युतौ च मृतक्न्ये वा कन्या एव तथा पुनः । 
एंकलिगी विनाशाय द्विलिगौ मध्यमौ स्मृतौ । पित्रोविध्नकररौ जेयौ त्र शांतिविधीयने ॥ 


जन्म-स्यान विचार--जन्मलग्न ब्रौर चन्द्रमा जलचर राशिमंहो, म्रधवा पूाचन्द्र 
लग्न को पूररिष्टि से देषे प्रथवा चन्द्रमा जलचर रादि के दशवे, चौवे ्रौर लग्नमेंदहो 
त बालक का जन्म जलके ऊपर या जल के समीप स्थान में पदा हमरा फेना कटेना । धूं 
चन्द्रमा भ्रपनी रारि क्कमेहो, बुध लग्नमें हो, वहस्पःन चतुथं स्यानमेटो ग्रध्वा 
| मेँ जलचररारि हो, चन्द्रमा सातवें हों तो बालक का जन्म नौकां जहाज मे ग्रथवा 
पुल के ऊपर या नदी के सान्नध् भं हुमा ठेसा कहना । लम्न श्रौर चन्द्रमा चे वारटेवं 
स्थान मं शनि हो. पापग्रह देखते हों तो वालक का जन्म कारागार में वा एकांनमेदटृम्रा 
एेसा कहना ।.शनि, :कं या वररिचिक लग्न मे हो श्रौर चन्द्रमा देवता हो नो खाई वाखात 
म जन्म द्रा कहना । नरराक्ि पे शनेदवर ल्नमेहो प्रर मंगल देवताहो तो स्मान 
के समीप जन्म हुश्रा कहना ग्रौर नरलग्नगत शनि को गु चन्द्र देखने हों तो मृन्दर दर्शन 
योग्य रमणीक घर मे बालक का जन्म कहना । वृहस्पति हो तो राजमन्दिर वा देवालय 


| ^ ^ 1 कहे । 





| 
| 


गोशाला मे वा उसके समीप का जन्म न्ह । वध्‌ 1. १ | जिन्प्‌ (१) नत ० दोण ट 9 तष्एउवीषठतः की च से लग्नसाधन करे । जन्म- 
से बने हए सुन्दर स्थान भें जन्म कहना । वुर्दि्भीन ज ५080 ८०० त 410 (1 


| 
| 
॥ 

॥ 





८४ 





_ ्रन्य शुभाशुभ योग--सद्कन शनि दन्द त्रिकरः मे हों श्रौर चन्द्रमा साने 
होतो जन्मा वालक माताम जुदा जाए तथा एमे योग मे चन्द्रमा पर वृहस्पति 
ट्ष्टिटातो माताम त्वाया प्रा दालक दीर्घायु रीः सुखी होता है । दगम स्यान में 
गुरुटो, क्रमे मू. तीमरे मङ्खत हो ग्यारहवं पाप ग्रह होतो वालक्कोष्ुःश्रः 
टै एमा कहना । बारहवे स्यान मं चन्द्रमा मगल हो, तो वायां नेत्र ्रौर मूं गाहुहो । 
दाहिना नेष वालक क दुःखित ह या नष्ट हो टूना कटे । मङ्गल, शनि राह पांच स्यान 
महोनो तये कोख यं लद्मुन कहना । तीसरे स्यान बे शुक हो, मेष वा सिह का बृह- 
ग्पात हो. दसवें घर मे मयं मह्गल दो तो वालक मूक (गगा) होता है । कृष्णपक्ष मे दिनि 
का जनथो ग्रीर गुक्न पक्षम गाचिका जन्म टतो चट ग्राठवे मेवा हुमा चन्द्र 
प्रसिष्ट निवारक ग्रौर मातृवत्‌ पालन कने वालाहोताद्ै। च्द्रप् वे मे, मंगल सातवें 
भ. राट नवम स्थानम, नि लसन मेहो. वृहस्पति तीमरे स्यान में मूर्यं पांचवे, गुक्र 
छ. वृध चीध्रटोतो बालक प्रल्पायषी होता ईै। जिस तालकं की जन्म कुण्डली में 
लग्नमे वृष युक्रन हो, क्रमे वृहस्पतिन हो, द्म स्यानमे प्रंगलनदहौ तो बह 
वालक जन्भ नेकृर क्या क्र सकता दै, श्र्थात्‌ उसका जन्म व्यर्थं &। यही योगं जये केन 
विक्रम वृध गुक्र वृहस्पति हो, दसवें स्थन में मगनदहो तो वह वालक श्रपने कुले 
दीपक, जानवान्‌, दीर्घयुपी, बुद्धिमान्‌ चतु? (क्रिमीमे टगा नहीं जाये) एेमा कर्नव्यमान्‌, 
कमान्‌. सवंमानी, राज मे तया जनममाज मे व्रहुमानी, श्रधिकारी महान्‌ पुरुष होता 
दे । लग्न म गनिहो छे चन्द्रमा श्रौर सातवे मगन हो तो उसका पिता श्रधिक नहीं 
जीये । छर बारहवे स्थान में षापग्रहहो या चन्द्र पापग्रह युक्तहो तो माताको भ्ररिष्ट 
जानना । देणम स्थान मे प्रापग्रहहो तो पिताको ब्ररिष्ट जाने । दशम स्थान मे पापग्रहहो 
ग्रौर दमम मंगल गत्रुराणिक्राहो तो बालक का पिना शीघ्र ही मर जाये । लग्न में गुरु, 
दूसरे गनि, सूयं भौन तया बुधो तो बालक के विवाह समयमे उसा पिता मरे। 
जन्म कुण्डली में सातवें राह चछटे त्वे में चन्द्रमा हो केषग्रहों की पापदष्टिहो तो वालक की 
मरायु वहत ्रल्प होनी द, पुमा प्राचार्य का मत दै । शनिके घरमे मूं टौ, मूयंकेषरमें 
यनिहो णा लग्नपे मगल, स्वरे मे गृरुहो नो वालक, केवल १२ वषं कौ श्रायुहोतीदै। 
जन्मलमय लम्नमद्धटेप्वेमे वृधो ग्रौर उनका लग्नेश ब्रष्टमेल पापग्रहयुक्त या परम्पर 
सम्बन्धित दानो वालक की चौथ वर्पंमे मृत्यु होनी टै। मगल के घर में वृहस्पति हो 
मरौर ध्ात्वेमे चन्दरमाहोलो वालक प्रा वे वर्षमे मुल्व कोप्राप्न होनादै। लग्ने 
दशममराहृहो या ग्रष्ट्नण क्षोणचन्द्रमा राहुने युक्त हो तो वह वालक माता-पिता 
तथा स्वयं का नाश क्गने वानाहोनादै। चन्द्र गहु के माथनहोतो वह वालक १६ 
वधं पर्यन्त जीवित रहना दटै। ब्रालक की कुण्डली म नीसरे सूयं होतो वड भाद्को, 
यनिहोतो पीठ परद्धोटे भाईकोञ्रौर मंगलहोतो पीठपरके भाईको हानि करता 
रै । यह फलित विचार करते गमय ज्योतिषी को चाहिए क्रि ठीक समय लेकर जहांका 




































टमि स्टण्टड हो ता मू्योदय स्टेण्डडं टाइम का नेक 
टडम खमानजानि करं नक्र इष्टसाधन करना चादहधिए्‌ । 





इष्ट वना्वे ¦ सूर्योदय श्रीर जन्म 























= कहष्टाचली च 


परत्यक परस्ध एै २१ वार धष्ररूर लि डो ७ देर छ्लिर षर किरा ठर उदि घ्ना 

















गर सत्ति पै 











दाति विघानष 












ध्यत मात, ४ू्त.भोली, (हा) 
१ एष्ट्र टि व्ड़े पमं शाने 
चौरास्मे पर रसना । 


| व्वेतशदन, तिषफ, द्येतपष्प, 
४५ रणकी भी ५. 
४ प्राटेके सतिये, पूर, सोहयन 


स्वर, स्वे मन्दस्यर, ङम्पन 
प्रषि.. पएवशोर } 


षस दिन मास पपं 
















भात.एके मेर प्रटेके पृ, मत्स्य 
सं दकरे कामि संध्या तम्य 
प. श्िथामे चोरान्ते षर रतना। 


ज्बर, हाप पर चकढना, चंोच, 
दांत उवाना, नेष ददे, नेव रोय 


हितीद दिन बाख दवे 





| खश्यलोदे प्रटिके सतिये १० 











मेरा भाति, धाभमेर 





स ल्लासी, किर कुकाना, रक्तषंदन रक्तदुष्ष, ष्ेत ध्वजा 


दीपक १०. भेष्ैकेष्रदेके पूण पोली (नु 
, र्दन, नभसी । 





नी) पभ्विन 





दिलाने वश्नक नीषेरषना॥ 






खुं दिन मास धं | १ "भ, पिर मुकाना, स्ांसी, 


| = पवेतष्यजा ५; दीपक, 


पूष माप चेर 





सायत परिदमे 


| तिल सूं एक बेर 







कः सः ॥ 1 रः के पष्प -- 
भिल नके खो सर्जुनकृहकते पुष्प । कै नीये 













रवम दिने भाख यं 


पेट दद , हिध, एमाल,यरवि 


स्वर, पीर से स्मा, तेय । इवेतष्दजा ५, मरिफे प्रादे 





सायंकाल 


मे दुक्षके नीषे रखना 




















क प निया. 
१ प्रहर दिन चढ़े पूवं 


षष्ठ दिम याल श्ये हरहटन, दला, दी २ ण्देत चंदन, वदेत युष्, दोपक ५ 
1 





शप्ठद दिन पाल धे 


मृहानी, उ एटि | 
चौरास्ने षर 


स्नानं पूजा पार्येन वंग 


ॐ प्रष्या विष्णुश्च र्रश्व 1 

षट्स्तपा । रन्तुं त्दरिदं घातं 

मुख यु पएुमारकष्‌ । 

ॐ ननदधामुग्डादं विषदं हाट दीदी 

हं गष्टाप्रष्ठ षण्डन्त्यतः स्ानिाव्‌- 
शेद्राजया स्वाहा । 17) 


सुगन्दा दिष्ानोक्त 


= 


गूनन्दना पिघानौक्त 





| ॥ 
षी हीः ह मृच रलं 
कूर फुर ख्ति शृद्रि-रे 





भात, ७ पूया वार्वकाल परदिविम 
मे चौरारने पर मौन होकर रना । 


ए्देत चंदन, ञकेत पुष्प, दीपक 
५, येद प्यजरा ५॥ 













गेटैकी राट, ममूगकी दाल, हरामा 


गर्क्च्दन, ५ रग की भण्डी ५, 


छ्टम दिन माष दषं 


स्वर, गुखदणोख, भरुचि, 


 शिनायो की मिदर 1 री 








| च्ल. ५ दीपक, ५ ८व 


याग मान, सध्यानं चौरास्नेपर रन्दना। 


भात, मल्स्यमांस, पापी, मृहानी 
उत्तरमे प्रातः खौरान्ते प्र रसना। 


गुडके पौनूने नादल, गोषुत, सयक तु 


ज्र, शांसी, दास, घुष, | शक दर गेहं का | चदन, 









व्र, हद्फ्टन, पुष. परसुणि, | रुदर वषट 
शमन, लाली, शाय + 








म येः खौरान्ते पर रखना । | 


















= > | ~, तो = 
ख उद्दौ का | श्देत पष्य, २५ दीपक, २४ सकफे 


जकर, हरक्टन, युखशेष्द, ¦ 


वप्राः दल्तिणमें त वि 1 पर 
रखना । 





पष्ठी. २५ प्रमटि के नतिये। 


भरषि, दन. शृखमा । 











मृङ्धालो, १४ 9, पूदिय} 3, मत्स्य 
यास, दाषड़ी, सायखार््‌ दिष्य 1/1 
षीराप्ते पर रमा । 


१३ षीरक, १६ भष्ठी 
५ ^ १ सतियेप्राटेङे। 


ज्र, एत शव्रामा, रोवां, | चादयो जा धाटा। 


्दुरोकव, गेऽपोषा, पा ¦ 

















योनिनी विधानोक्त 
चिषटानिक्ता विधानोत्त 


शिशलिका विधानोक्त 





ॐ नमो भगवते शागुदैवाय ष्णाय 
मंडनवलिमादाय हनहन हं एट म्बाहा 


ॐ नमो भवते रष्येदषाव एन हूं 





ष्वेत ५5, ७ पृ, मुहाल 3, तादे ¦ ॐ> तषो भगवते राषसाय धन््रष्टास 
ॐ ॥ 

द हस्ताय श्वल २ दृष्ट ब्रह्मादीन्‌ 
ॐ दीं फट्‌ म्वा । 





ॐ नप्नो नारप्यसाय | 
हन टव श्लो २ मदय २ तपए र 


> हतर दृष्टाना छ ए षट्‌ स्गहा 


























८: ष्टलल 


क्रसनी [गतग्वर, सात्रपीटा 
दौ म म 





(चमः) घनेकरोग, धालस्य 
रत्तिका पित्रपीडा, पनिद्रा 
(घरम्निः)) घरतिदाह्‌, उरूमूल 


सहली [कसपीरा, जमर 


(शर्या लष प्रलाप 
मृगीं (त्रिदोष, महाकष्ट 


(चन्दः) | षद्धगात्र पीरा 


ननाद | धिदोष, ज्वर 
(लिव) [वङ्ग पीडा, 
ज्वर, दिरपीडा 
कटिपीडा 
ज्वर, परल, 
महाकष्ट 











शन्धादि पदार्थं 





। % ठचन्वमे कमवपुष्प घत रुग्युलधूप, 
¡ षठदीर, भीर मोदरू मुढनवय 1. 
्रतरमंव, करवीरपुष्य, अरदीप, बद 
> मृनयुलदूष, गुडोदनं नैवेद्य । र 
शवं तचन्दनयष, ८ धृतदीप पत मोदन्न 
<| मृम्ृलष्ूप, तिलमापान्न,बडाधीकानयय 
श्वं तचन्दनमंध, कमलयपुष्य, दताद्खं 





चरली रोय, तीव्रज्वर ११ 


उव नल्व कष्टादली 


होम करे | यप इ 
बलिदरन्य | द्रष्य [बारम्‌ त जनीय येदोकत मत्र 
नस्ल ` उच्छ यद | यपमायं | ५ (ॐ अल्विनातैयसाच श्य 
विलि घत _ | मूलम्‌ { दस | वनेन य दषुरिन्दियन्‌ ।१ 2 अन्दिनी र 








[१ 
म 

































वतन | चुत नड | बभसत [ १० | ऊ वनायत्वङगरलयर्वपितृमतैत्वां । 
(दिबडी) तिलालत | मूलम्‌ | सहल 








घर्मः पित्रे | ॐ यघाय नमः 





पायसषुत | दित्प्यव | कार्पास | १० 
मोदक घुत मरूसम्‌ | सहल | सिजिन्ति ॐ सम्नये 





प्रप, घु सदीय, पतपायल, नैवे । 


शं तचन्दनकंच, कुमलवुष्न, दा पूष 
पृतदीप,पादस पषूपमध्योदनर्मवे् 1 


 तचन्दननंघ, सौरभपुष्य, दशां गष 

_ पृतदीप, पायसौदननवेच ! 

ददर कुममंए, घैवन्तिकापुष्य शष्टगंघ ८ ह 
| प्रप, पृतदीप ताक्तमीतवर्णामिनैवेच 


ाच्यन्नलीय्‌ धृत्य | मूलम्‌ 


ॐ यन्निमूरबादिवः कदुतलि¶षिव्या जयन्‌ । अणा ¢ रेता % 









ख परल्जलन्तयतच्यसकाितीलठः सु्सोषेनलावःसुे 


‰ | ॐ ब्रह्मजक्षनप्र यनः 
= 


ज्यलोद्र [ तियाज्य [ अवामामं 
सहल [ल्य पसतट्दविवःशरह्मणेनमः 











द्व शकरा {` दधि 
ह्लात्यग्न धायस 


= 
दष्योदन चुत 
मध्याज्य मषु | स्वश्रलम्‌ | सट्च | नमः । ॐ रुद्राय नम्‌: ॥1 


पीतदण्डुल वण्डुल 







अयन्ती | १० [द्रमन्देवा असपत्न सुद लता सहतेर्ज्यष्टयायमहते 

शूलम्‌ † चहल {जानराज्यायेन्रस्येन्दिाय हनममरुव्यर्‌ ्रममुध्यै पुस स्यैदिष 
[एदवोऽमीराजासोभोऽस्माक ब्राछखाना राजा -्छवन्द्रमसेनमः 

१० © तस्त समत्य उतौ त सखे नमः । साहभ्यामुतते 









साज्य सत ` रसूलम्‌ [ १० {जजतचोरववतर्तलमदिति नाता सततत च वचिं 
सहस (लवा अदितिः पञ्छणनाञदितिजतिधदितिञंनिदवम्‌भदि० 














| सर्वाघं पीडा, वादं 
(सपः) | पीडा, गरत्युसमकष्ट 





क ङुमनंधं कमलयुष्य, चृतमुम्यल, 
पूप, षृतदीप, पृतपादसणकंरा मैवे 


कृ कममर, श्रमस्तयुष्य,वृतयुललं [ सवत्सा ए्याम 
घुष, घतदीष, घृतक्षीर नैवे । 


समण्डक चूत॒| तुषारं | १० | वरवृ्स्पते अतिषदर्यो जत सत्वने मर्सद्च्‌ सदिमद मज्जने । 
मोदक पायस | मूलम्‌ | सहल | यदीदयच्छघ्रसशररप्र नाततदस्मास्‌, विख येहि चित्रम ! 


` हवि सकस [ पटौलं [ १० [ॐ नमीस्ठु सर््पन्यौ ये क च पू 
दध्योदन घत | गरलम्‌ | सहल | दिरितेध्यः सप्पं 






2 बृहस्पतये नमः 


















पभ्यो नम. 1 य 








सत्िलाज्य ( तिल | मृ भसज | १० ] ऊ्वदृ्यःस्वयाविभ्य 









शिरपीष 
प्रदगाक्पीडा 


ऋ तचन्दकंष, जम्पद्प्‌ष्य, षुत नुग्भूलं 
पूष, घृतेदीप, दृतमिष्टान्न नैवे । 


पिखामहष्य.त्यषायिभ्यः 


कुमान [षत तण्डु १ सहस्र | स्यघा नमः। प्रित पिभ्यन्स्वधा ननः अक्षष्ठपि- 
श्रोधीमदन्व पितेष्दीदृषन्वयिलर पितरः शुश्यलव्वम्‌। र पि० 
















भाश्र व्या, ज्वर, 


ब्र का. 
(भयः) लिर पीड़ा 





© 


| जं तचन्यनगंच मालकीुव्य, घृतित्व | पित्तल ययमावाश् 
घ्र, एतदीप अषमोदनमोदक नैवे । } स्वा मौ दान 


टू | चसन ्तोत्जमसस्यरयौते मंधियभुदयाददन्नः ॥ भगये 
सहख प्रणोजनयगोमि रण्वं मंयमरनृजिनुं वन स्यास।। ॐ भगायनमः। 






चतौदन | कूङ्कनी { कष्टम 
पायन तिलघृत | _ मूलम्‌ 











उ. फा. | फुनिसुल, ज्वर 
(प्रयेमा)| धिरभीढ़ा घतिकष्ट 


कपू र, केसरगंध, परपु ,धृतगुज्यल 
पूम्‌, धतदौप, घुतपायस, मैवे ! |रजत 


पुतं शकरा | तिल | पटोल | १० 





उथ्राचष्दरद्‌ स्वागतस्येनसूर्यव सा मष्वायणा ¢ सम॑जाये 
मूलम्‌ | षहस [ तं प्रत्यायं धैतरिघ्र देवानाम्‌ ।॥ 2५ अयेम्र नमः ।1 









हस्त व यफारा 
(सविता) | सर्वान णेडा प्रस्देद 









्तवन्दन, फेसग्नेय, कमसपुष्प, चृत | सुर्खं, पयस्विनी 
गु-नघूष, घृतदीप, दतपायसनंवेच ( गौ दान 











 किचिधर रोग 
भ्रतिरष्ट 








बूव, षृतदपि, 





पलल 


न्नसो | वदन्न, दछयापात्र 





लात्यन्न | धृत 
भरिष्टानन | दपि जति { ५ |ॐ तिश्नाद्वृहेन्विधतु सौम्य मप्यायु्दघयञ्ञपत्त च विदटृतभम्‌ 
पायस यृत मूलम्‌ | सहत | वातदूतो योखभिर्सतित्मदाप्र जापुपोपपु रुषा विराजति 
ॐ सवित्रे नमः। 
नयनो म्‌ धन नम्‌ । वरिपदाद्न्दऽ 
नमः १ 






























जपनीय बेदोक्त मन्त्राः 


ॐ यायो येते सहध्िलो रण तस्ते त्रिरागहि निचुष। म 


गन्धादि पदा 






























चन्दनगन्ध (दमनक्धुष्य) ध्रगरु मुम्नुल | स्यु, रक्तः 








































































धूप, पतदीपक पृतपायत मेद्य ' परयान्न प सहदर |सोम पीतये ॥ ॐ घायवे ममः ॥ 
चन्दन केषरगन्व, कमतपुष्य, दधार | रक्तमीतवस्त्र दष्टा- | सहि भाज्य ॐ न्द्राग्नी परागत ¢ सुतं मीधिनमो वरेष्यम्‌ । भरस्य षां 
पदपरप, धृतदीप वृतपःयस नैवे । | गृषमष्छापापात्र दान | चित्रान्न पायस स्त्र | धिवेषिता ॥ > इ्राग्निम्यां नमः ॥ 
सेषषरगन्ध, फूमतपुष्य, चन्दन पूप स्वर्णंगौ मचघ्वाज्य (न १० | 2? नमो मिप्रस्य यषणस्य ससे महोदेवायतदृ्ता सपर्य पूर वत्ते 
घृतदोप, पतपायय, नैषेय । छखायापाप्रदान मुढभाषाप्न पूत सहस | टेव जाताय केतसे दिवसपुत्राय सू्यायिलसद्‌ ॥ > भिश्रायनमः'॥ 
र ह ध रन्द्र न्दर © हवं हय सुब 
पित्तरोग | ल धे तचन्दनगन्य, चम्पकादिपुष्य, कपर- | स्यर्णदित , नील दध्योदन तिल, यत =) * 
6 ६।६|४ कर * ह्वयामि शफं पुरहतमिन्द्र £ स्वस्तिनो मषा षासविन्दः 1 
(श्रः) व्याकुलता पप, षतदौप, चिप्रान्न नैवेद्य । द मुपूष्प तण्डु ॥ ८ छन्राय ननः ॥ 
नतः 
ॐ मातेव पुत्र पृथिवी पुरीष्यमग्ि पनायभास्षा । घां 
धूल मुख तपा उदररोगर छृष्ण घगरगन्ध, नोतोत्पतपुष्प, घृत- | गौ, दछायापात्र यस्म | पवि करम्‌त # 
((रारसः) सन्निपात ६ दीप छृष्यागुरुपष, मापमिय्राप्र नैवेच। मारोपुजा माधाप्न चृत विष ैवच् तुभिः चंबदानः ्रजापतिवि्धकर्ा | नमः ॥ 
ू.षा शिरी, कम्पन | न्व तचन्दनगन्ध, कमलपुष्पं धृतगुग्गृल | स्षणंदरघ तित तदटुलं पृतपाय् ॐ पछ्पाषमप किलत्विषमधङ्कह्यानपोरपः । ध्रपाम्मार्मर्वमस्मदत 
द 





४. 
पहार्ष्ट दुःस्वप्न्य % सुख ॥ २> भदुम्यौ नवः ॥ 
ख तरम्रदेवाः ऋतेन © हलं जं चे भन्तिं य उपरमिच्ञ् 1, 
पण्िजिष्ठा उतवायजका प्रासदास्मिन्वद्िपि मादयध्वम्‌ ॥ 

॥ ॐ> वि स्वो देकस्या ननः ॥५ 


चुप, एतदीप, वतपायसान्न नैवे । | जल कम्म गोदान मिष्टाप्नहवि 


णिरपीर 
पहारूब्ट 


[५ 
उ. शा कटिषीड़ा उरलूल 
(विरषेदेवा) | प्रतापः 


सर्बाङ्गिपोटा, पिदो 
पमयप्डदिसार 























नघ तवन्दनगन्ब, कमलगष्य ुतमुग्ग न 
८; ` पूप, पृतदीष, घूदपायसान्न नैसच । 


ग्ड तचन्दनमन्व, माततषुःप, कपुर 
गुम्णुलषूप, पूत दोप, प्रस शात्यन्न 
| नैवे । 


प्रानान्न स्वर्णदान 













ॐ> विष्लोदराटमसि बिच्छोः रनशतेस्यो विष्णोः स्वूरि षिष्ठौ 


स्वं नी 
ध्र" पोऽपि धौष्लादमसि विष्वेत्वा 14 > दिष्ट्य ममः ॥ 


चछापपिाद्दान 















तघ्रारं ड॒ उहलनारन्‌ 1 
देवस्त्वा रादिता पुबातु दशोः पवित्रे श्रतवारेख भुष्त्वा फामभुशषः 
॥ > वसुम्यो नयः {+ 
ध्म्यर्रास्योतमनमसि नस्णस्यस्कम्मसर्मानिस्पो बर्णस्य श्तं 
सदन्यसौ यस्णस्य च्छूतसदनमसि बर्णस्य ऋतस्दन मासीढ 

1 ॐ यङुलाय नमः ॥ 
> उतनोऽहिवुं न्य रोत्वय एकपाल्प्यिषी समुद्रः । वि~ 


परिचितरदुप, पुतदीरफ, £ देयाज्छताश् शोहूवानास्तुता मंत्राः कषिखत्सा धयन्तु । 
ती बस्तर, श्वायापाश्दान | पायस मूलम्‌ १ ॐ प्रस नम ॥ 


प { १ 
४ फामला, परिसर, चन्दन क्पू रन्ध, एमलयूष्य, हिल्द- | ष्टर्णोरयत, 
[श्व सातऽषर पुष्मुम धष, षृतरप, एुतपायसं देच । | ष्लवन्य 







पायस मोदक 
पृषति तपिष्ठ 






च तचन्दनगन्ष रमलदुष्प गुग्गुल भूप, 
धृतदीऽक, पृतपायस मेदे 1 
























केस रचदनगेष, टं तारं प्प शलौववि 





























(र १० । रिवोनामासिस्वपितिस्ते पिता नमस्म प्रस्तु मामाहि ९. 

मूलस्‌ तः नदतं याम्यामूवेऽ्नाचय प्रजननाय रायह्पोषाय सुप्रथास्त्याय 

शूल्‌ द |मुवीरयाय ॥ > मटियु व्याय नम: 1 

रेणौ | कू पि्तमय ज्यु ८) रक्ठ द्धन मगघ, सदाररुष्य, धृतमृण्नुल [रयतस्य, पतलावरे | गह्तव तिखाज्य | भश्रस्व | ५ | ४> पून्‌ तथदते दयं नरिष्येम कदाषन स्तोतारस्त इदृस्महि 
पर| |` पूप, षूषदीप, पृतपायत द + दषम, छायापाव्र॒ | रथ्यघ्र तष्डुल | मूलम्‌ | कहन ॥1 = पूसले नः १ 


पूषा) | उस्णुष वित्त 














आहसिविर्घालयारः, पात्तसदश्मेश च घातक धूत, पर, रागरक्ष॑न रौर २.५ मे 
५अथ} घातचक्त {ष्व वन भोर 11) 

वृषभ मिथुन, ककं | सिह्‌ क  वृदिवक | चनु ( कम्म | क || 

मार्गक्ीवं स पौष | ज्यैष्ठ | माद्रषद | माध | प्रारिवनं 








श्राव णा 
३।८।१३ [४6 





३।८।१३।५।१०।१ ५ ४।६।१४ | १।६।११ 


























२ षठितिषि | १।६।११ ।५।१०।१५ | २।७।१२| २।७।१२ 
पासवार्‌ | र्विदार | एनियार | सोमवार बुधवार एनिवार्‌| एनिवार | गुरवार | शुवार |शुवार | 
घातनशत्र सषा | हस्त॒ | स्वाति || भ्रनुराषा| मूल | भवण रेवती | सरणी 
घातयोम | बिष्कन | शुक्ल परिष | व्याघात | धृति | शुक्ल | शुदस [व्यतिपात | व॒ | वं 
धातरूरण | वद | दानि | कौलव| नाग | वव | कौलव | तैतिल | गर तदु | 
( १ ४ ३ १ | ५1.44 1. 
ष चातचन्द्र। मेष कन्या कुम्भ | सिह | मकर | मियुन घनुः | वपम मौ ह घन्‌, 
स्री, पातषनद्र| मेप | षन्‌; षन्‌: । मौन वृश्चिक । वृदिचिक । मौन । घनुः | कन्या ददिनक | मिथुन |> 
ममाते से षे रवर्ग देशने फा फोष्ठक । स्वक्तोय-वरग से पंचम घं सेरी समभना 
श उण्‌ कष्गयधडः अघछ्जमकञा टस्ड्ढण द्थदधन | पएफवमभम परलव दा-धस | 
ठ ५ 1 ० द < ज ~= ति | 
मार्जार सिह श्वान | सपं । 
















अवकह्डाचकं (नकषतर, र 








३ | ४|१|२।३।४।१। |२ 
मो। टा टी। टू | 2 | टो | ष पी] ¶|ष (६ पे 











८९ 
























ग्रहा ः ५ 
(त 5 ° | सुख ४ | पुत्रः धशत्रुः ६ | स्त्री त्र 
सूयं शूरः घनी ~ <~ -> स्वरा ७ |मृत्यु- ८|धम € कम १०लाभः १९१ व्यय १२ 
चन्दः | जडः | कुटुम्बो भ दुखी | रपुत्र वली खजित्‌ लाय सुखी | शरः | घनी ` पतितः ` 
मौमः , व्रणी: | कुटिलः | विक्रमी 0 तवान्‌प्रत्ायु्यालु. | रोग | सुभगः | धीरः | स्यातः | हीनांग | 
वधः | विद्वान्‌ | वनी ` | व्रः | चतः | भरल: (शन्‌भितु पीड़ा रोगौ पापात्मा सुखौ | धनाढय | पतितः | 
गूरः | चिरायुः | घनी (५ सुती | मन्वी दुःसीनः धर्मजः | गुणी | पुत्रवान्‌ विक्रमौ | धनी = | जडः | 
शुकः | सुखी ” | धनी. व सी प्रतापी कामी परसिद्ध मरत्पायुः| पुत्रवान्‌ स्तिः | धनी दरिद्र | 
शनिः | रोगौ | वक्ता | विक्रमी धुर [ष्‌ रोगौ | कोप | नीचः | परतापी | सुमतिः | धनादयः | खलः 
राहु रोगी विरोधी रि व द्‌ सी | दद््रिः| सुखी दुःखी नेप्ररोगी | रखी पराक्रमी धनी दुखी 

वध विक्रमौ | दुली | वुभगः | बली प्रशुजिः | गतागु. | दैन्यं | मानौ । स्यातः | पतितः 








केतुः श्र ४ 9 ॥ 
= रागु (धमहा | शुर. | दुःख । रपुः | वली | दारहा । वेशी । पापी | बरघर्मी | घनी | दुर्जनः 












वनः १ चनः २ आता स वृकं 
सूयं: | सक्राघा | निर्धना | सुपुत्रा | सीहो 
चन्द्र | अल्पायुः | सघना | सु।लनी| दर्भगा 
भामः | दुःलार्ता | वन्ध्या | भ्रध्रात्‌,| वुःखिनी पत्रा नीरोगा | विधवा | कुलटा 
बुधः | सुभगा | धनादया| सुखिनी | मृगहा | त 
गुरुः | सती । सधना | भ्रातृम०| सुखिनी 





पनः ५ समततः जग = 
ग्रपुत्रा [षनाढया दुःखार्ता | विधवा 
सुपुत्रा [रोगिणी पतिप्नि, दुःखार्त्ता 


धमः ६ [कम १०।लाभः१६| व्यय १२ 
समिष्ठा | सती | सधना | सक्रोधा 
सुखिनी | धन्या | गुणिनि | हीनागी 
§ |दुःखिनी | बपुत्रा | सधर्मा | दृष्टा 
व्रद्धिः (्करोधा | सती, (ृतघ्ना | सुधर्मा | सुधर्मा मुलाभा | कृशागी 
साध्वी ।सापदा | सुकौति [रोगिणीपुत्राढया| सुभगा | सुरूपा | सद्च्यया 
ससुता [दरिद्रा तिग्नि | प्रमत्ता | सुपुण्या । सुकर्मा | सूपु्रा  सद्व्यया 
८.1 ग पत्रा [गुणा | विधवा (दुःलारत्ता वन्ध्या | पापा | सुलाभा मूढा 

राहुः | श्रपुतरा । दद्रा | धनादयरोगार्त्ता | भ्रपत्रा धनाढया दुःखार्ता पनेरिनी| वन्ध्या | कुकर्मा | सुभगा | खला 

केतुः | दृरार्ता शोकार्ता रोगाढया मातहीना। विपूच्रा धनाढ्या विधवा । सदःखा (शोकार्ता पापा | मुभगा | सरोगा 


श्रय सूर्यदिग्रहाणां गोचरफलम्‌ 























शक्रः | सुखिनी | स॒हर्षा | धनाढया मूकीत्त 


शानः । वन्ध्या | निर्धना, दक्षा | हृद्रोगा 











































ग्रहाः ॥ [117 ष 9 12 
सूरः ` | स्थानाश| भयं श्रीः ।भानभंग। दैन्य | विजयः | मागं | पीडाः ृषना. | सिद्धिः | घनता, | ्रव्यना 
चन्द्रः | धनलाभे | सन्तोष | सुखं | रोगः | जानः | घनता. खीलाम्‌| रोगः | धर्मला. | सौख्यं , धनला. | धनना. 








भौमः | शनुमीः | धननाश धनलाभ | काघ्रुभी,| ¶श्रकष्ट | धनला. स्वीकष्ट; शब्र.मीः | धवरुपी, | शोकः | घनला, | धनना, 











बुष सुल | घनलाभ| शबर मीःपथुलाभ| सुखं (स्थानला,| पीड़ा | घनला | पीडा | सौधं | षनला. | धनना, 

गरः भं | धनलाभ| क्लेश धनलाभ| मुष । पोकः (राजमा. | पीडा | सौख्यं | देन्य | घनता. पीडा, 

शुक्रः | शब्ुनादा | धनलाभ| सौष्य धनलामपु्रलाम| शत्रमी| शोकः । धनला बस्ला, | दुतं | भला, | बनला. 

शनि मयं | घननाश एश्वयं शत्र.भीः, पृत्रकष्ट्‌| घनता । दोपः | पीडा धर्मना, [दौमन घनला, | धनला. 

राहुः | हानिः |धननाश। धनलाम| वर | शोकः | श्रीः | कनहः | मृद्युः | दुःखं | व॑र | बुर शोकः 
। 


कीति, |शत्र नीः 





मुखं | धनला | कलहः , रोगः | पाप शौक; 





वर | 





सुख | भय 


















































ग्रहाः | १ २ ३ ए | 9 £. 1 ५६. "ए 1 
सूर्यः | चिन्ता | नृपभी, (वनति हानिः | क्म्‌ | भत्रना| पीडा | कष्टम्‌ षरमनाः | सुख (षनलाभ| पीडा 
चन्द्रः | पीडा [धनलाभ| हषं; [शव्र.ना. | सुखम्‌ | पीडा | कष्टम्‌ | दूखम्‌ भाग्योदय] विजयः |घनलाम्‌| वयग्र 

भौमः | प्रणाः [धननाश । जयः | व्यसनं | दुरति श्रना. [सरकष्ट | पीडा पुण्योदय राज्यला. धनलाम| विरोघ 
धः | सोस्यम्‌ धनलाभ | मुखम्‌ (रव्यला, | पुत्रलाभ वलह्‌- धनलाभे । व्यग्रा / युखम्‌ (नानलाम (यला. | रोगः 

द लम धनल ४ वाहना. पत र| भ्रष्टम्‌ | मुखम्‌ | रोगः (षरभलाम [राज्यला. |षनला, | शोकः 
शुकः | मानघ्नो वनप्राप्तिकीतिता.शुखलाम [पतताम शव.भी सवीय कष्टम | धमोदय मानला, (भेमला, | व्यय 

शनिः | वातति| पीडा धनलाभः दुखम्‌ इत् पीदा| जय [व रोगः 1 घनला. | चिन्ता 
राहुः ।, शियेति।राजमीः | सुखम्‌ | ईषम्‌ विनाणवना' | रोगभीः ५ घर्महानि विजयः [सलाम | व्या 

केतुः | चिन्ता | वेशः पप्रारोग्य [राजमीः | दबः | युलम्‌ | क्लेशः | पीदा क| वाक 

मुन्धा शोथः | पुष्टिः | दुःखम्‌ ुबाप्ति- व्यसनं । दुः 























(| का दायां ग्ध ओर स्वियो का वायां अद्ध फड़कना शुम है 
खुली उठे तो यात्रा हो । राजाओके टामं त्लिया खाज उठे 






युभाप्ति 
। धनात्ति | नैरादव। 



























































विजय [वक्षः स्थल 110 विजय 








सूर्यादि ग्रहपोडाषु स्नाना्थमौषधानि- (यथा सिद्रौषधं रोगान्त्येयुरमन्त्रते भयम्‌ १ तथा स्नानविधानेन ग्रहदोषः प्रणइयति ॥ ) 





इदी अदो मे तल, तहमुन 
तोजयहोतौ है । साधारण व्यक्त 















कोपनलाम 
म्ग्री लाभ 


उदग 
लिग 


(समय समिधः 


सन तति प्रति 
कृषि | म॒धरीति 
जप | _ जपनीय मन्त्राः (ग जपनीय मन्त्राः 


144; रक्त गौ | रवत चन्दन | इ.०न्ह्न्ह्वांह्ी द्धी सः सूर्याय नमःसू. उ. अकः 











































































ताञ्र | गेह | गुड रक्तवस्तर | रक्तपुप्प सर | पूगा | रक्तगृ य [ु- उ. 
रजत | चावल मिसरी स्वेतवस्तर | र्वेतपुध्प | शंख | कपूर | रवेत वल | उवेत चन्दन |११०००श्ा श्री श्रौ सः चद्रममे नम [संध्या | पला 
ताम्र | मसूर | गड रक्तवस्त्र | रक्तकनेर| केसर | कस्तूरी | रक्त व्र॑ल | रक्त चन्दन |१००००।अ रा क्री सः भौमाय नम (घ. २ खदिर 
कांसी | मूग | खांड हरा वस्व्र| सर्वेपुप्प [हायीदांत्‌| वपूर शस्व्र फ़ल ६००्०ब्य्ब्राब्रीत्रौ सः बुधाय नम |घ. ५ | अपा मागं 
कासी [दालचगो| खांड पीतवस्वर | पीतपुष्प | हल्दी | पुस्तक । घोड़ा | पीतफल . [१६०००्ग्रँ ग्री ग्रौनः गुरवे नमः|ंध्या | व्ररवत्य 
रजत | चावल , मिसरी स्वेतवस्त्र | श्वेतपुष्प| सुगन्ध | दधि (स्वेत घोडा | पवेत चन्दन | ६००० द्री द्रीसः गुक्राय नमःमू उदुम्बर 
“लोहा | उड़द कृष्एपुष्प| कस्तूरी | कृष्णगो | भस उर्पानट्‌ [२३००० प्री. श्रीसः शनये नम [सध्या | गामी 
सीसा| तिल रणपुप्प| खड्ग ो रषं राहवे नमःरात्री | दूर्वा 
| 1111111 तित पु 4 

कांसी | चावल | सुवणं |घी तपृष्प दायी दात |मूये्ाधत्‌ 





२, कणकं (गेह) ३, दाल (चन) ४, जी ५, धान्य 

















































"सूद जन जम [वर्य गृ | शक्र ` यमि [ रहं कत्‌ | सप्तं घान्य- उडद र न्य उद ष, मू गी २, कणक (ह) ३, चनि (चन) ॐ, जौ प्र, न्व ` 

मनकषिला| चखगव्य [चिल्वद्याल | गौवर [मालती पुष्प | इलायची |कानेतिल| लोवान | लोव्रान | (तण्दुल) ६. कग] ८) 

इलायची| गजमद |रक्त चन्दन | श्रक्षत |श्वेत सरसों | मनिला | सरमा पत्र | तिल पत्र सव ग्रहाणां वोषोपड्ान्तये सामान्धमौपधिस्नानम्‌ 

देवदारु | शाखं | धमनी फल | मुलट्‌णी | सूत्र लोवान | मृत्यरा | मन्थरा लाजवन्ती (ब्ुईमृरई) कूट, खिल्लां, कागती, जव सरमों, देवदार, हल्दी 
खश सिप्पी | रक्त पुष्प | गोरोचन | मधु केशर | धमनी | गजदन्त गजदन्त | सवौपधी, लौघ इन सवर प्रौपधियों के जलमे सतीर्थो रक स्नान वः रनेमे सव ग्रहो 
केशर (इवेत चंदन| सिंगरफ परधु | मालती सौफ | कस्तूरी | छागमूत्र | की शीडा नाश होनी है, तथा पूवं ही जो दान कह चुके ठं उनके करनेमे शानि 
| |. स्फटिक [माल कंगनी| मोती | | मृत्यरा । | होती दै। गुरुके वचन, देव्ता व्राह्मणाकी वन्दना, वेदादि श्रवण, साधुप्रोसे 
गक्तपृष्प मौलसिरी| सुवणं | | चिलत्नां | | वाते, मनकी शुद्धता, जप, दान, होम तया यज्ञके करनेमे दुष्ट स्थानों रियत 
रक्तकनेर । | | ग्रह पीडा नही करते (श्रीपतिः) 
















उनि विचार- गोचरे द्वादशे नेतरे हृदये जन्मभे स । द्वितीये गुल्फयोमंच्ये 
खना नादौ च विलोमतः ॥ फलं- नेत्रस्य दातरुसन्तापो हद मानसीव्यथा, चरणो रमणं देदो 
देशः संचारयेच्छनिः ॥ श्रय लघ्‌. कल्याणी (ढया) फलम्‌- कल्याणीं प्रवदम्ति वं रविसुतो 
राकषेदचतु्ाष्टभे, व्याधि वन्धुवि रोध देशगमन कलेशं च॒चिन्तायिकम्‌ 1 मृत्यु चेव करोति 
चापि मनुजं दुःखादि बर््विभयं, लोहं शस्व भयं, सदं वममुखं कुर्यादसौ सवंदा ।॥१। अव 
बृहत्‌ कल्याणी (साढेसती) फलम्‌--राशौ ाददा (१२) मूच्नि जन्म (१) हदये पादौ 


विदेशगमनं गीख्यं च साधारणम्‌ \ रामाऋद्धि विनादानं प्रकर्ते तुर्याप्टमे वाथवा ।\२॥ 





द्वितीये (२) शनिरनौना क्तेश करोति दुजंनभछ-भुकवसुनीेत्‌ भए 5 स्यसि । 


श्मय ग्रहाणां राशि प्रवेश समये पाद निरणयः- कसो ग्रह का राशि भ्रवेय 
समय में पाद देखना हो तो अ्रपनी राशिमे जिस दिन ग्रह॒ वदलता हौ उस दिन जिम 
रादि में चन्द्रमा हो उस राशि तक गिने, वह्‌ सख्या २।५।६ दो तौ रजतप्राद, ३।७।१० मे 
तास्रपाद,१।६।११ मे सुवरंपाद, ४।८।१२ म लोहपाद जानना । गुरु मुवरापरादमे, शनि 
लोहपादये, म द्खल तास्रपाद मे, शुक्र रजतपाद मे शुभ होते है । शनिवाहन---जन्म ननव्र 
मे जिस दिन शनि वदने उस दिनके नक्षत्र तक गिनकर € का भाग दैवे, दोष क्रमयः 


(कीति किवं चक्षाम [> दत २४०२कखापपठिति, ४ मिष, ५ जम्बूक, ६ सिह, ७ 





दाग. ८ मयूर, € हंस । इसमें वाहनों के गुरानुसार फल समभे । 
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शमं मेलापक (व्ण बरय भादि) श॒णसारिणी दै. ऊपरफी पक्ति वर 
छाम यह है ए$ नादीके दोषकी जगह (३) गणमहादरोष (मनम्यरासस)के 
ओर जदां थोडा दोष समन्ञा गया वहां (-) विन्द है. 
नक्षत्र है (इषकामी महादोष) हे वहां ° शत्यका चिन्ह दै, आर जहां 


जहा 


जां दु डु इ ज म. १ ड | उ. ह] | विस्वा वि. वि.| भ. ज्व, 
ङ नक्षत्र, तिरी पिमे कन्या नक्षत्र ठिखि है, उपयी भागम गुण नीचेके मदादोषोके चिन्द धियि है. चिन्दोका 





स्थानमे १ भद्रट महादोष 
(खामी मत्री जादिके) 



































ष॒ (षडाष्टक)म (६) (बदषचमोमं (५) (दिद्वोदश)म (५) वैरयोन्सिं (२) छख है 





(1८  प्म्त्त् 


दोपका पूरा निर्वाह दै वहां (+) देखा चिन्ह बतादिया दै, बीर जिस जगह भताके नञत्रसे पूवै बधक 
कोरभी महादोष नही मिक्ता वहां केवलयुण ही ल्व द 





वर-वधुगुणमेलापचक्त सारिणी भाग-> (0530 
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ज्येष्टं वर-कन्या का विवाह ज्येष्ठ मास मे नहीं होता, इसको त्रि- 

वर कन्यामेमे एक ज्येष्ठ हो तो ग्येष्ठ मास में विवाह्‌ करना 

पिरि जी आवदयकता में कृत्तिका का सूयं निकल जाने पर दानादि 

होते दं। 
॥ 


प्रथम गर्भं के 
ज्येष्ठ कहते 
मध्यग लिनखादै। 
फरके विवाह करनेमें हानि नीं । देसे ही वृिचकके सूयमे कातिकमे मी विवाह होते 
इस पंचांग के प्रारभमं देशभेदानुमार वहत विचारपुवकं समी विवाह मृदतं दिये गये ट 
त्रिबल शुिः-- 
श्रेष्ठ गुरु-जन्म रादि से २।५।७।६।११ वाँ 1 पूज्य गुरु--१।३।६।१० वां । 
नेष्ट गु--४।८1१२ वां । उच्चमिव स्वराशिकाहोतो नेष्ट गृरुभमी ग्राह्यदै। 
श्रेष्ठ सुर्य--३।६९ ० शवा पूज्य सूयं १।२।५।७।६बां । नेष्ट सूर्यं ४।८।१२ वाँ । 
श्मेष्ठ चन्द्र--१।२।३।५।६।७।९।१५।११ वाीपृज्यचन्द्र १२ वां 1 नेष्टचन्द्र ५।८ वाँ । 
उपनयनमे वालकः श६वरपसे ऊपर हो गया हो श्रीर वि वाहे कन्या १८ वर्प अ्रधिक 
"हो गई हो तो स्वराति (धनुः मीन रादि) श्रीर उच्च (ककंरायि)का गुरु जन्म या नाम- 
राशिसे चौया श्रवांद्ोतौ द्वियुएप्रूजासे म्नर श्रष्टम हो तो भी वरिगूितत पूजासे विवाह 
श्रौर उपनयन संस्कार युभदायक होता है, एसा ऋपियोका मत है । 
विवाह में स्तस्मे स्यापन दिम्नञान 
मण्टप मे प्रथम स्तम्भ-स्थापना के लिये सूयं ५।६।७ रागि का हो तो ईशान कोरा मे, 
८।६।१० राशि के सूयं भे वायव्य कोरा में, ११।१२।९१ कौ संन्ातिनें नैन्छत्यकोणा मे, 
२।३।४ राशि के सूयं मे श्रम्निकोण मे विवाह कार्यं के लिए स्तम्भ स्थापित कर । 
वध्‌ वर तथा वदुकी रातति पर से तलादि तेपन के दिन 
मेप | वृष | मिथुन । ककं [तिह कन्या | तुला, वरृ्चक धनुः | मकर | कुम्भे। मीन 
1 | | || ५ |५ | ७ 
वघरू वर तथा ब्द की रासे दिन तथा मौजी दिवस के पूवं दिन लेवे । 
१- नुदूरदोप-वर के नक्षत्र से कन्या का नक्षत्र दूरहोनेसे नृदूर दोष होता है ॥ 
२- कन्या दूर-वन्पा कै नलप्रते वरका नक्त बहत दूर होने ने “कन्या दूर युम है । 
३- कन्या राक्षसगसण की हौ श्रीर चरे मनप्यगणका हो तथा व्यादि € (वद्य, तारा, 
योनि, ग्रह मवी, कुट, नाड़ी) गुभे दौ तौ विवाह कल्याएप्रद होता है । 
४- वर के नक्षवसे कन्या का न्नव ठितीय (दूसरा) होने से धन खरौर कल्याणा का देने 
वाला होता है। 
५. कन्या के नलव्र से वर्‌ का नलवर द्वितीय (दूसरा) हो तो मृत्युदायक विवाह होता हं । 
६. वर कन्या की एक रादि हो रौर मिनन नक्षत्र. भिन्न रायि ग्रौर एक नक्षत्र हो रौर 
चरण भिन्न हो तो विवाह शुभ होत्ता ह । 
७- शरश नवपचम. श्रयम्‌ दिरदादश, गुम षडष्टक (मृत्युषडव्टक) हो श्रौर रािद्रटमेतरी 
हो तथा तेवादापति मित्र हो तो विवाह युम द्यत्र, ¢ 

















न दगेवर्णो न गणो न योनिदिर्ढदनने नव पडकः वा] 

ताराचिरुदधे नवपंचभे वा रादीदामव्र युभदो विवष्टे 
नाडिदोपटच विप्राणां वर्णदोपस्तु भूभुजाम्‌ । गणदोपर्च वैश्येषु ( पादजाम्‌ ॥ 
एकन नजातानां नाडदोपो न विद्यते । ब्रन्यलपतिवेधेधु विवाहे वजितः सदा 
रोहिण्वाद्रगृनद्रग्नी-पप्व-धवण-पोष्णभम्‌ । श्रदिवुं ध्यं मतेपां नाडिदोपो न विधते ॥ 

मरणो पितरृमाव्रोश्च संग्राह्यो नवपचम} 1 

वरस्य पचमे कल्या कन्याया नवने वरः। एतत्विोणकं ग्राह्यः पत्रपौत्रमुखावहुम्‌ ॥ 
कुण्डली मिलान-वर कन्थाकी कुण्डली भिलान उत्तम होना प्रावश्यक है, क्योकि 


द्रव्य, पत्र, पति, पत्निसुख, एेश्वयं इत्यादि का-विचार कर मिलान कृरने सं दाम्पत्य 
म नुख हाता है । जसे मनुष्य नाग्यहीनहो प्रर स्त्री भाग्यवती मिनि तो मनुष्प्रस्त्रीके 


भाग्य से ्रपना जीवन सुखमय वना सकताटै। वर कन्धरा दोनों भाग्यवान्‌ हों तो वह 
उत्तम होतादटै। दोनो भाग्यहीनो तो नेष्ट होता 2। िमेहीवरको द्विमार्या योग 
तया कन्या को वेघव्य योगादि का विचार करे । वर कन्पाकी कुण्डली में परस्पर मारक 
होतोगुमदहोतादै, जते वर कौ वुण्डली में द्विनार्या योगद ज्रौर कन्था की कुण्डली मं 
पतिसुखयोग न्यून हो तो मिलान उत्तम होताहे। तथा कन्याको वैधव्य योगं हो श्रीर 
वरको विधुरयोगदौ तो मिलान उत्तम होता दै। दसी तत्व को ग्राह्य मानकर मंगल 
प्रादिका दोप निखा है । विकेपतः मंगल का निर्णय भावचनित से करना चाहिए । 
लने तुर्थे च पातात जामित्र चघ्टमे कुजे । कन्था भल विनायाय भर्ता कन्धा-विनाशक्रत्‌ ॥। 
लग्न चतुर्थ, सप्तम, अष्टम प्रर व्ययस्यानमे मंगल होने मे कन्या पति को नष्ट 
करती दै प्रीरवरक्न्याको नष्ट करता है, इसलिए वर कन्धा दोनो को मगल होना 
भ्रावश्यक टै । मगल लग्न कुण्डली से तथा चन्द्र कुण्डली ने देखना चाहिए । एककेतो 
मंगल हो प्रौर दूपरेके मगलन होकर मगल स्थानमें पाषग्रह (शनि रहृ)हो तो 
मगल का दोप नही होता । यथा-- 
दानिमौमोऽयवा कटिचत्‌ पापो वा तादयो भवेत्‌ । तेष्वेव भवनेप्वेव भौमदोपविनादाक्रत्‌ ॥ 
प्रजे लग्ने व्यये चपे पातानि वृश्चिके स्थिते । 0 ` लल 
वृपे जाये षटे रन्ध्रं भौमदोषौन विद्यते ॥ ` 
जामित्र च यदा सौरिनंम्ने वा हिवुकेऽयवा। 
श्रष्टमे द्वादशे वापि भौमदोपविनारङ्कत्‌ ॥ 
सवने गुरो भ्रृगौ वा लग्ने य॒नेऽपिवाऽ्ववा भौमे । 
वक्रिणी नीचारिगर वाकृस्येपि वा न कुजदोपः ॥। 
केन्दरकोणी गुमादये च व्रिपदयिऽप्यसद्‌ग्रहाः । 
तदा भौमस्य दोषो न मदने मदपस्तया ॥ 
इल्यादि परिहारे भौमदोप नष्ट होता है । फिर 
भी वर कन्या के लग्न लग्ने, सप्तम, सप्तमेड, 
भ्रप्टम- अ्रष्टमेदा इनक्ते योगों को देखकर सूम रीति से परिहार योगो को विचार केर 


000 मरण नदे कि कृण्टती ठोक ठीक वनी होनी 
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1 योगद विवाहे लग्नशुद्धिचक्रम्‌ 
एकागलदोप होता ठ = 1-72-15 1 १९ 
| | चं | (कमं = | 
४ शुत | ०|० | गु | युभाः|०| मं. | ० |श. | ग्रहाः 


पापा. |° | । 
| ॥ । । ; लग्नेदा) सवं (लग्ने | | 
चंद्र | कुलिक कान्ति साम्वंच| च. | मं. चदरमौम ¦ विद्धमंच गौघूलौ 








होतो एकार्गलदोष होता है । 














त्याज्याः 











सर्वथा लग्नमंगयोगाः- व्यये शनि: वेऽ्वनिजस्ृतीये भृगस्तनौ चन्द्रवला न शस्ताः 





६ दश्वा तिविदोषः १० 






















¡ कन्या। वप ९ ध .“ = ¢ <" ष 
ह (4 ५ लन्द्‌ कविता च रिपौ मृतो ग्लौः लगनेद्‌शुभारा्च मदे च सवं (ग्रस्तेऽन्नगुरू समो) । | 
(० ध वर्गोत्तम विनात्यांयो विवाहेन शुभप्रदः । वर्गोत्तिमः बेदन्त्यायं पु्रपौव्रादि वृद्धिदः ॥ दम्प~ 












































त्थोरम्टमं लग्नं त्वष्टमो रागिरेव च । यदि लग्नगतस्मोऽपि दम्पत्मोनिधनप्रदः ॥ पग्वन्धादि- 
लग्नानां गौडमालवयोरेव त्यागः । वादरायणाः --मासगून्याह्वयास्तारा रादायो वधिरादयः । 
गौडमालवधोस्त्याज्यास्त्वन्यदेशे न गट्ताः ॥ 

कर्तरी दोष लग्नस्य पृष्टाग्रयोरसाध्वो; । सा कत्री स्यादजुवक्रगत्योः । तावेव 
शीघ्रो यदि वक्रचारी न कर्तरी चेति ॥पतामटोक्तिः । “इयं कत्तं री चद्द्रस्यापि द्रष्टव्या” 1 
केपाञ्विल्लगनदोपाणां परिहारः -- पापौ क्तरिकारको रिपुगृदवे नीचास्तगौी कर्तरी । दोपौ 
नेव सितेऽरिनीचग्रहगे तत्प्टदोपोऽपि न । भामिऽस्ते रिपुनीचगे नहि भवेद्‌ भौमोऽष्टमो 
दोषद्क्नोचे नीचनवांके गायिनि रिःफाष्टारि दोषोऽपि न + 

दोषापवादा ज्योतिनिवंवे- दोपार्च वहवः सन्ति गुणाः स्वल्पा कलौ युगे । तथापि 
दोपा नश्यन्ति स्वापवादगुणः सह । म्रपवादन्तरम्‌--उक्तानुक्ताशच ये दोषस्तानिहन्ति 
वली गुरुः । केन्द्रस्य सितौ वापि पन्ननानगरुडो यथा । मुदूर्तलग्नपदुवर्गकुनवयिग्रदौद्‌ भवाः 
ये दोषास्तान्तिदृन्तयेव यप्रकादशगः शाजी ॥ भ्रव्दं वयनतुमसोत्पाः प्षतिथ्यर्भत्तम्मकाः । 
ते सवे नाशमायान्ति केन्द्रसस्ये युभग्रदे ॥ लग्नाधिषपो यदा केन्द्र लग्नदिकादशालथे । सर्वं 
ग्रहहृतारिष्टमेकोऽपि विलयं नयेत्‌ !। वलवान्‌ केन्द्रगः सौमो हन्ति दोपरातत्रयम्‌ । चनं 
विहाय दव्येज्य सहस लक्षमंगिराः ॥ 

स्मरण रटे कि पूरवेक्ति ग्रपवाद वाक्यों मे सर्वत्र सप्तभरहिति केन्द्र (१।४।१०) ही 
ग्रहण करना । विवाहलग्ने ग्रहाणां रेखाश्रदस्थानानि 


उदाहरण मेप के सूयं सिट्के चन्द्रमा मे | २।४। 
वा सिह्‌ के सूयं मेष के चन्द्रमानें स्यूल तानि 


साम्य दोष होता रै, यह सवत्र व्यं है। मूध्म इन उक्त संकरान्तियोके सीर माम 











करान्तिसाम्य गलितते सिद्ध होता दै। दस | नंये दग्धा तिथिय विवादे मेव 
पंचागके विवाह मुहतोमि गखितागन सूक्ष्म | जनीय रहै । 
करान्तिसाम्य टी निपा मया टै । 


















मृडगं कान्तिसन्पदचदा 
दिदोषाणं परिहार्वाच्यानि-- 

















त्व च। लरनहीनं विवाहं तु कलौ पंच विवर्जयेत्‌ । लत्ता- 

तामालवके (उज्जेनपरान्त) देे पातर्च कृर(कुस्मे म वांगर्‌ 

जागले(फिरोजपुर भिण्डा रात) एकार्मेलं च कादमीरे वेधं सर्वत्र वजयेत्‌ । उपग्रहक्षं कुरवा 

ल्टीकेषु(परागसा प्रान्त वलखदुनता रा)कलिगयगे पु(जगन्नायपुरो वंगाल ब्रयोध्या)च पातितं भम्‌ ॥ 
सौराष्ट्र (कारियावाडोगात्वे (उज्जैन प्रान्त)च लत्तितं भम्‌ । त्यजतु विद्ध किल सवंदेशे 1 
यृतिदोपो भवेद्‌ गौडे (वगाल) जामित्रस्य च यामूने (मयुरादि प्रान्त) मासदग्या च तियय 
मध्यदेे दिवजिताः ॥ 




















विनञोदपरिह्एरः--चिधरं मने पातविचिवरेये, मतरे मथा मालवके निषिद्धाः । पौप्णाधु- 
तिश्योततरदेशजातः, सर्वव ज्यश्च भृजङ्गपातः । 







धुंतिषरिङ्धारः-स्वक्षोवगः स्वोच्चगो वा मिवक्षोप्रगतो विषुः । युतिदौषाय न भवे- 





































































दम्पत्योः शरेयसे सदा 1 -भत्यावर्यके वेधपरिहारः- पादमेव धुमंविडमथः ुभं नव कृत्स्नतः | | (कि | | १ | 
(नारदः) । ब्रतोन्त्यपादमादिगो द्वितीयकस्तृतीयकम्‌ । तृतीयगो द्वितीयकं चतुर्थगस्तु चादिमम्‌ |. र. | चं. | मं. | बुध । गुर । युक । शनि | राह | के° | यक । र।7। राहु । के० । ग्रहाः |मुहनणएपतौ 
भिनत्ति वेधृद्ग्रहो नच न्यिपादनादरात्‌ (विष्टः) अव पापग्रहेण मुक्तमोग्याकरान्तनक्षत्र- 011 २ ३।१।२ २।१|१२| ३| ३| ३ | च 
स्य णुभेषु त्यागः- भुक्त तथानःन्तं विद्ध पपग्रदेसा च । युमायुभेषु कायेषु वर्जनीयं | ६| ३| ६ | ३४ | ३।४ (|| = | | 5 | लम्तं शुभं 
रयत्नतः । भरस्यापदादः-च्छाणि ऋ.रविद्धानि ऋरमुक्तादिकानि च मुक्त्वा चन्द्रेण भुक्तानि । = | १९१ | ११ |५।९ "8  ॥ 6॥ 5 | विवाहे 
शुभार्हाणि प्रच्ते । जामिव्रपषिदारः (व्यवदारयमुच्ये)-स्वोच्चे सौम्यालये चन्द्रे स्ववं १ 4/8 | १० | ११ | ११ | ११ ¦ स्थानानि। स्यादृशविशो- 
मिव्रवर्गगे । हत्वा जामिवकरदोपं करोति विपुलं मुखम्‌ ॥ नुहतं चिन्तामणएवपि-एकागं लोप 1.६2 ॥ २.१६ । ५५ | पकाधिकम्‌ । 
्रह्मातिलत्ता जामिव्रकतुःदथास्ति दोषाः । नद्धन्ति चन्राकंवलोपपद्रो लने यथाक्थुदये ८ - 4 त] | ५. 

तु दोषाः ॥ = 11 11101 विशौपकावनमं 














" अ" क न र चा न मो ~ >) 1), नयन्त वम 
^-^ नदीन मेप 
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दक्षिण शुनिष्ेवः--ठम्मुख तया दक्षिण शुक्र में पतिके घर 
जाना निप ट । सम्मुख वा दक्षिण गुक्रमं नववघु जावे तो बन्ध्या हो, वालक को लेकर 
टो 1 यनि जावे तौ गभंका नुन हो, परन्तु रेवतीसे मृग 

रजन म दोप नदी । वथा--रेदत्यादि गरगान्तेच याव- 
पले शुभः ॥ चरति भ्रावश्य- 
स्वणोदान देकर जावे । राजविग्रह्‌, उपद्रव, 
^ देवता यात्रा ब्रादिमे जाना दौ तो समख दक्षि शुका दोष नदीं । 


विधाह्‌ के प्द्चात्‌ वधू के रहने का नियम विवाहके चातु प्रथम ज्येष्ठ 
मान म वधर्‌ मतकिं घर रहे तो पतिके ज्येष्ठ भ्राताको, श्रापाडमे सासको, पोप ससुर 
पा. रिक मासमे श्रपने ग्रापको हानि करती है। च॑त्रमे पिताक हारे तो पितको 
हानि करतो है । ग्येषठादिके अभावे (नहो तो) उम ममक कोई दोष नदीं होता । 

प्रयम्‌ गुवति स्त्रौसंगम मुदूत्तं पुत्र चाहने वाने रजोदर्शनानन्तर १६ रात्रि पर्यन्त 
४ रात्रा केवाद समरत्रिम, रो. मृ. पुष्य. ह. चि. भ्न. ध. उत्तरा ३,२े. रिक्ता म्रमा- 
वसरहित तिधिमे, यमे वार, रात्रिके प्रथम प्रहरको छोडकर शुभे समय में चितको प्रसन्न 


गोधूलिलग्नविचार--नम्तगुद्धियंदा नास्ति कन्या यौवनशालिनी । तदा वं 
सर्वऽर्णणानां लग्नं गोवूलिक गुभम्‌ 1 लग्नं यदा नास्ति विशुद्धमन्यद्‌ गोधूलिकं साघु तदा 
वदन्ति । लग्ने वियुद्धोसति वीर्ययुक्तं गोबूलिक नव फल विधत्ते ॥ गोतरूलि त्रिविधां 
वदन्ति मनयो नारीविवाहादिके, टैमन्ते दियिरे प्रयाति मृदुता पिण्डाक्ते भास्करे । ग्रीःमेर्वा 
मिते ~स्ःतस {> भानौ गते द्यता.मू्ये चास्तमपागन मगवति प्रात्रट्‌शरत्कालयोः ॥ 
गोधुभिब त्याज्यदोषाः- गुलिका न्तिसाश्वचच लग्ने पष्टेऽप्टने गाली । तदा गोधू- 
लिकस्त्याऽ्वः ८२ :।पंस्तु दूपितः ॥ प्रष्टन जीवभोमौ च वृधो वा भागंवोऽष्टम । लगन 
पष्डेऽप्टमे सनःस्तटा गोधूलिनाकः 1 “प्रनत याते गुरुदिवसे सारि साकं 1" ब्रथात्‌ वृह: 
स्पतिवार को सूणंश्म्त होतेके पीर (क्योकि सूर्यास्त ने पहने वारवेला होगी) ब्रौर शनि- 
वारको रू्स्तिय ५ ने (क्थोकि भूर्यास्ति हो जनेन कुलिक मृदतं होगा) गोधूलि 
समभना 


| . . संकरं चाण्डास्‌।दि जातीना विवाहमुहृत्तं:--कृष्णोपकष मानुनोमाकंजानां वारे 
योगे चापि धिव्ण्ये निषिद्धो । सकीर्णानां दारकमं प्रशस्तं प्रीत्यथयुः प्राप्तये शौनकाया । 


| 
पुनविवाहे सूरयभात्‌ शुभाशुभ ज्ञानाय चक्रम्‌ 


7/3 | 3 1 ३ 
धन | मरण ¦ मृघ्यु__ पत्र मव्य द्रभंग श्रः 
श्रन्यच्च--शरथभात्‌ ४।११।६८।२५ मस्यकनाभिजिदमेपु पुनविवादे 
तियिमासवेयमेभुगु "स्तादिदोपोऽपि नावलोकनीयः ॥ 
वघ प्रवेशः मदर्तंः- जव विवाह होने पर वध्र पतिक घर पहने पहल भ्राती है 
वशत्या ण्ठा दारः है । विवाहम १६ दिनके भीतरके दिनो मे ्रथवा ५, ७, श्वे दिन 
नक उपरति एक भास तक विपम दिने, एक वर्पके भीतर विपम मासमे श्रोर ए क 
वधक उपरति २१ श्वे वपम भी सिर लग्ने वच्‌ प्रवेल युभ ५ वके उपरात जव 
नाहि तत शुभ मलम टो राक्ता ट । १६ दिनके भीतर पूवेक्ति दिनम तिध्यादि पचाग 
शुद्धि चन्द्रवत दत्वका भौ विचार नहीं करना । ““व्यतिपाते क्षथतियौ ग्रहणो 
वंधृतौ तथा । शप्र वारी प्राप्तकानेऽपि नाचरेतु ।'' रे. प्रस्व. रो. मृ. श्र. ध.ह्‌ 
















































९८ 
























कर्‌ यधूकरो चनद्रवल देख, 
मधं श्र.धश. रक्ती इन 
सप्तम नाव वलवान्‌ टोनेपर नूतन 









रिता श्रीर्‌ नपरटिति तिधि, युमवार 
नक्ष तराम ५।५।८।११ लग्नो, तग्न चत्‌ 
| वधस रसाइ वनवाय। 





पतिगृहे पित्गृह्‌ प्रानेका मुह गुर, चन्द, गुरुवार, सुभतिथि, भ. घ्रा. शर्ते, 
कर मुहूत 





पूर्वा.ज्यनरू. इन नक्त्रोके विना श्रन्य नक्षत्रम गुभेलग्नपंचागशुति 









पस्त्रामूपण धारण मृहुत--रिवतामारटिततिवि.चःगुरयुःवु. वार्‌।.प्ररिवनी 
इन नक्त्रोम नवौने वस्त्र धारण प्रर स्वणं रजत श्रादि श्राभरूपण 


दा ५ 
घारण॒ करना दुमहं) 











ते प्राटिवन का-वे.माघ.मा्गे.फा. तवा मेप.कन्या तु. वृश्चिक 

३।१५ तिथि या जिन देवता का प्रनृष्टान हौ उसकी तिथि, 
पून, पुष्य स्वा. उ.३.श्र.प.ध.रे.जर.ह.अनु.रो.मू.वि.ज्ये. वा 
२ [ चल्लत्रामं लमग्नस ३।६।११व पपग्रट्‌, २।४।५।५।६।१ गवम्‌ गुभग्रह्‌, चनद तारा- 
सहित शुक्रके उदयम, युम लग्न, त्यु रादि ग॒ रिति समयमे, विष्ाका 
रम.दुगकि द्विस्वमावलग्नम,मंचक्र युद्धि सहित प्रनुष्ठान च्रारम्भ करे । 


चि. स्वा. भ. म. उत्तरा ३ पष्य. ग्रनु. इन नक्षत्रं ग्रौर चं वृ- व्र. गरु. इन वारोमें, १।२। 

२।५।६।७।८।१०।११।१२।१३।१५ तिथियोमें, २।५।८।११ लन्नौ म, चनूर्थाप्टम गृद्धो त्त 

वध्र प्रवेद शुभ 
प्रवेशस्य समः 


श्रनुष्टानारन्भ 
सूयन १।५०१०।१ 








ब प्रवेशो न दिवा प्रगस्तः राजप्रवेयो न निधि प्रस्त । 
जच रात्रा च गृहेप्रवेयाः सत्कीतिदः स्यात्िविधः प्रवेशः ॥ 


;- -पिताके घरमे दूसरी वार पतिकरे घर जानेको हिराचमन 

























है , विवाहसे एक इ < भीतर म्रधवा तीसरे वा ५वे व॑ं वरृस्चिक, कुम्भ, मपके सथं ॥ 
जव सूयं परार धरस्य : युद्ध हो तव सोम, बुध, कुट शाकट कोण् याताया व्मीददपछल्‌ खे पचये तफ कटृषहेयलेञव्चणठात्निवड्‌ दशायस्थे सर्वारम्भः प्रसिद्ध्यति ॥ 
डी, ठमीचा, तालाव. कुञ्ां, मकानका श्रारम्म ग्रौर प्रतिष्ठा, ब्रतारम्भ थि 

सञ1पर्तत, 










राधिके लग्नमे 


14. रेवदो तीनों उत्तरा-रो.स्वा पन. पुप्यश्र.व.ग.मृ.मू. चित्रा ओ्रौर 
्नुराधा न्त्रं & दान, गोदध्न. प्रथम उपाक, व्रपोत्स्गं, चौल (मुण्डन) देवता स्थापन, दा, 


शुभद ॥ श 


























न न्यव £ 
+ ५ " अहिक तः ०५ ---= णे क्न नम - च 








१०२ 
































भर देवें । प्रातःकाल उसको देखे, यदि जलयृक्त होनो युम, निर्जल मध्यम, निर्जल फटा श्रय चुल्लिचक्रविचार- सूरये न्त्म ६ नक्षत्र पीके मुल्रद । ४ | मृत्युः 
होतोग्रद्युभदै। भरद । = वाहक सुन्दर यख भोगदावक । ५ गर्मके नादाक। २ मुजाके भोगदायक।२ 
मकान बनाने के लिए पृथ्वी को जुनाशुभ परीक्षा -मकानकी नीवको डतनः | नायक । य चल्लिचक्र गगचिर्यने कहा दै, पण्डितिजन विचार करे । उपरोक्त यभ नक्षत्रों 
गहरा सोदे कि जल दीखने तग, भ्रयवा दूसरी मिट्टी जवतक़ निकृने, अ्रयवा नारेतीन हाय | में चूल्हा वनाव, तथा दन्द गुभ नक्नत्रोमें प्रथम श्रग्नि जलावे । 
गहर अर्थात्‌ मनुप्यके वरावर खोद । खोदते समय जौ पत्यर निके तो धन प्रायुकौ सुतनगृहप्रदेश मुहूर्तं -माध-पल्गुन-वला-ज्येष्टमासेषु सोभनः । प्रवेशो मध्यमो 
वृद हो श्रौर जौ गृठलौ निकले तो धन नाम हो श्रौर जो हाड्‌ राख वाल निकले तो मकान | जेयः सौम्य (मागं) कानिकमासयो. । (यदा -चान्दरमाम नेना) उत्तरा३, प्रनु.रो मृ.चि.रे. इन 
वनाने वाले को व्याधि पीड़ाटो। नक्नत्रमे, रिक्तामारटित निधि्योमें, च॑वु.गू.यु. इन वारो, २।५।८।११ लग्नमें । प्रत्थाव 
गृहा रम्भमृहृतं --वंा.श्चा. मार्ग. माघ. फाल्गुन. प्रौर मे. ब्रेप. ककं. सि. वु त्रम.कु के ३।६।६।१२ लग्नमे भी, लग्नसे १।२।३।५।७।६।१० इन स्थानों में शुभग्रह टो, ३।६।११ें 
सूयक सौर महीने गृरहारम्ममे शरेष्ठ कटे है, मद्रपद प्रौर कातिकः मास॒ मध्यम द । २।३। | जरग्रह हो,१,६।८, श्य्वे चन्द्रमानदो, चौथा त्वां रथान शुद्ध हो, जन्मलग्न या जन्मराि 
से स्वी राशि नगनमेन टो, चन्द्र तारागुमहो घौर कुम्भ चक्रकीभी शुद्धिहो ५ 
समयसे म्राने गौ कल्या जलवूरण पृप्पमाला युक्तं कलशा त्रैद ध्वनि मंगलगान वाद्यके साथमे 


५।६।५।१०।११।१२।१३।१५ श्रौर कृष्रापक्षकी प्रतिपदा इन तिथियोमे, च'वु-गु.यु.रा. वारो 
मेऽरो.मूः चित्रा हु.स्वा्ननु. उत्तरा ३.ध.श.र. वेधरहित नकषव्रोमि, १।३।५।६।८।११। 
लग्नाम, पचवाण ग्रोर्‌ भूमिशायनमे रहित दिनम, लग्नसे केन्र त्रिकोण स्थानोमे गुभग्रह 
मरौर ३।६।११दे स्थानने पापग्रहे तथा ब्रष्टमस्थान गाद होने पर गृहारम्भ मृहतं गभ होता | दम्पतिको ग-प्रवेदा क ठ्‌ ॥ १ ६ 
दै । केवल तृणमय गृदारम्मने वत्सचक्र व मासादरिका विचार नही करना । गृहभ्रवेधका विदध मुहुर्तं -पृराने म्र्थत्‌ जीरं वा तृण कुटीर श्रनि वर्पा इत्णादि 
विशेष-- पुष्य. उ. ३ रो.म. शर्ने.पू. पा. इने से | के भयमे वनवत हृष्‌ नए घरमे भी वश्वाका, माग, फा. माये यत, पुम्य. स्वा, स्रौर्‌ घ. 
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च वत्द्क्रस्‌ | जिन पर ब्रहस्पति हो उस नक्षत्रम प्रौर वृटस्पतिवारको | नत्रौमे तथा गुर. गुकके श्रसतमे भरी गृहप्रवेय हो सकता 1 
ष्टारम्म दो ती पृत्र प्रौर सम्पत्तिदायक होता दै। रो.ट्श्र दारशाखाचक्र सुयनक्षत्रात्‌ 
उफा. चि. इनमे स जिसपर वृध हो उस नक्षव्रमे वृधवारको सयं राशिव लात्‌ खातज्ञानम्‌ स्वान | न [ फलाः 
गरहा 6 दोतो सुख श्रौरपृत्रहोते दै । वि.ग्रा.चि.यःय.गरश्ने = शिरसि | ४ | श्रोप्राप्तिः 
इनन (जिसपर युक्र हौ उस नक्तरमे ग्रीर शुक्रवारको गृहा- हे पृष्छेदिग ॥ 
प गभागः शुभदो भवेत्‌ , कोगो ८ | उद्रसनम्‌ 
३ | ग्रग्निदाह र्म्भरटाता घन व्रान्यद्ायकः होता ५.५ मु 4. ५ 2 = य शाखा (~; सौख्यम्‌ 
ग्र. पादे |४ | गन्यमसत्‌ _ भूनिप्रयुप्तज्ञानम्‌--“संवाति मिति दिन पाचवें सप्तम्‌|_ राहुगुल | "यान्य | वाव््यां ५ देहल्यां | ३ | गरहेशनाशः 
प. पादे ।४ [स्थिरता नवम जाय । दत्त इक्कीस चौवीसंतरे पट्‌ दिन पृथ्वी सोय ॥ मि. ककं | र च्यम्‌ 
वग ।श्राप्ति| ततरात्थावश्यके अमात्‌ ५।११।७।६।२।१० एता चटिका जनि. सिह व 0 ता 
ल न ७।६।२।१० एता घटिका भूमि तच्च | जन्म मौन जलं मिध] चक्रमिदं विलोक्य सुधिया द्वारं 
द्य वर्जनीयाः ।" अन्यच्च.मूयंके नवरसे ५।७।६।१२] दृल्वि. घ कृन्म मौन| वरप मिथुन विवेय युभ 
{९।२६ इतनी संख्याके नकनव्रोमं पृथ्वी गयनके कारा मकर्‌ मेप ककं ५ 
स सकानकी नीव, तडाग, वापी, कूपादिका खोदना उत्तम नकी मे. वरप | क्क निह तुला बरृदिचक| गप्रवेन कुम्भचक्रम्‌ सूर्यभात्‌ 
होता । मिथुन कन्या धनुः ५ पि = ६ 
गृहमध्ये क्‌ पविचार एगान्यां | वायव्यम्‌ | न्त्यां | ब्रथुभ | युष | 
मध्य | इदान | प्रव | आग्नय | दक्षि नऋ त्य | उश्चिम | उत्तर | वायं ङ्प तालाव ग्रौर वावडी खुदवाने का मुहूतं --ब्रनु.ह. तीनों उ.रो.ष.श.म पुपा.रे पुष्य. 
्र्थटीन एेर्वयं | पुत्राश | स्व्रीनायाः (गृरहेशंनादः | 

















- = = 56० 6पृीजष्लाह्लोाणः विकषटजकारक धकष्ठि।मीन या कर्के हो लग्ने वध या गुरु हो, 
नक्षत्रवासे तिधिसपरुक्तो वेदाहृतं तद्गणकेन कार्यम्‌ 1 एकावविष्टे च जलं हि नागे दाभां गुक्र १०बे स्थानमेंहो प्रीर पापग्रह नि्वेलहोंतो युम दै । यदि २।१०।४।११।१२ लग्न 
च शेषं सल्लिनं च स्यं ।\ दविशून्य शेषे मवि संस्थितं च, भ्रूसंस्यित्ति सुष्टु वदन्ति विज्ञा: 1 | होतो ्रत्युन्म टै 1 

ठं लम दै 













































































पू्नभ त्किप वायौ जलचक्म्‌ सुय भात्तङागचक्तम्‌ [ जे प्राण हानिकारक, जेषर्‌ च मरहमुसे होमाुततिलन्तय चकम 
षान २ | पूवे ३ श्रागनेय ३ गान २ पूवं २ 7 त्राय ३ पर पाताल मे धनटहानि करता - ट = 
भार जल | खण्डितजल सुजल जलनाश_ | दोक | जलाविक्य दै.। तिथि कौ गणना शुक्ल प्रति सूय नत्र से दिन नक्षत्र तक गिनना) 
उत्तर ३ | मध्य ३ स्वादु | दक्षिल३ उत्तर २ । मन्य दभि २ पदाचे, वार गणना रविवार | सु°| वु°| शु°| शा० | चं०] मऽ [गुर [क्र क्र ग्रहाः 
उत्तम जल्‌| तथा शीघजल | निर्जल भ्रमृतं जल | बहजल | जलनाश से करनी । 4 वाद ब्राहुति- | ३।.३.|.३।३|.३|.३ = २ | नक्षत्र 
(शल्य ३ (पश्चिम २ न्त्य ३ वाय्य र | प. २ | स्त्य र | चक्र जरूर देखिये । (ष्यष्यनष्ा नष्टि ेषटािष्ठनष्टनिष्ट| फलम्‌ 
भिश्रितजल' जल्‌ मृत जल जलनाश_ | वहूजल | घ्रमृत जल र विशञे्--यावाविवाहद्रतगोचरेयु चौलोपनीताय्यखिलव्रतेषु । दर्गाविधानेषु | 


नवाग्निचक्र परिचिन्तनीयम्‌ ॥ मदादद्ब्रतेऽमाय ग्र्तेनद्रकंस्य राहुणा । नित्येन मित्तके काये 
श्रग्निचक्रं न दर्शयेत्‌ ॥ दिष्ददहिप्यथवा वोर ग्रहास्ते भरमिकम्पने । केतूनामुदये शान्तौ चक्र 
यत्नेन चिन्तथेत्‌ ॥ ल ोटिदवने मवेऽखिने चातिष्टरकररे महाविधौ । देवखातभवने मुरा- 


( ॥ | अरवरिष्टानि ६ नक्षत्राणि "वारिवाह! 
गणानाक्रम मध्य पू प्राग्नेयदक्षिणा- संजक्षानि सन्ति । तत्फलं -वारिवाहे वारि- 


दिकमेण बोध्यम्‌ हानिः क्रम-यृवं श्राग्नेय दनं 
म्‌ दानः । गणनाक्रम-यूवं श्रागनेय द.नै.प.वा. ५. ५ ५ > > 
स दा) च । वाहे चामृत | ववर्नचक्रमवलोकवेत्सुघीः । दुगं मङ्गे गृहे वाऽपि विवादे रर विग्रहे । शान्तिक्रमे नृपक्रोधे 
संजकम्‌ । ' क < चक्रं तत्र निरीक्षयेत्‌ ॥ 


पापब्रहुमुषेहवनेकृते शानितिः- कूरयमुे चव सञ्नाने हवनेऽशुमे । शान्ति विधाय गां 

















रोहिणीभात्‌ वापीचक्तम्‌ _ जलाश्नणारासभ्रतिष्ठा नहतं वथा रादथ कुटन्विे । धती तिमा कृत्वा नित्निपेतामवो मुक्तम्‌ । गोभूुवमथुगन्धायं 
# देवतारामत्राप्यादि प्रतिष्ठामुत्तरयले, रचिता प्रतिमां ततः । कुण्डे निवाध सम्बुज्य तत्र होभो विधोयते ।। 
बरा-उकाः| मावादिपच्चमतिपु कृष्टोऽप्वापस्चमीदिने । श्रय ऋणएी-घनी दिव्‌ारः-स्ववरगं' दिगशं कृत परवगेश योजयेत्‌ । ्रष्टभिर्च 
सुजलम्‌ मातृभं रववाराटेनारसिहविविकरमा, हरेद्‌ भागे योऽधिकः स चणी भवेत्‌ । 


महिषासुरहंती च स्वाप्या व दक्षिणायने ॥ सखथा--प्रपने वगं को दूना कर दूसरे वर्गं को जोड़ना) किर = का भेदेना। फिर 
इ चि.स्वा. श्रनु-ज.ष. श. | इसरे का वगं दुगा कूर श्रमना वर्म जोड़ना, फिर = का नाग देता, जिशका लेषांक मधिकं 
उत्तरा. ३.-रे. एषु भेषु, कुजशनिवजिनवारेव, २ । [ वच वह्‌ ही कम ववत वाने का ऋणी जानना । 


दक्षिण 












बलामायः 



















१ २।५।६।७।८।१०।११।१२।१३।१५ एतत्तिधौ सुकन, भूमि का लेन-देन- गुर, शुक वार, १,५,६,११,१५ तिभि, मृष. पुन, र्वे. म. धू. 
वमनुज्येः | १।२।३।५ तयि कृषे, गुरयुक ओः नीचनिर्वला' | का. वि. तु. सून पः षा. उ. भा. नमत्नमे वरःजमौन का सौय करना शुभ है। 
बदूनलत्‌ | स्तादि रदितकलि, कुः सधं चन््रतारानुङ्ल्ये सति हृलग्रवहण मह्तः-म. रे. चि. प्रनु. रो..उत्तरा ३ द. प्रदिव. पुष्य श्रभि. स्वा. पुन. 
जन्मलग्नयोरष्टमराशिल नरं हते स्थिर (२।५।८।११) लनिषु । लग्नात्‌ १।४।७११ ०।९।५।२। | न्र.-घ.श-मू-म. तरि, एषु. भेव, रिक्तामावष्टूषष्टमी रदित सत्तियौ शुभग्रहस्य वारे, १।५।७। 
११ स्यानेष्‌, शुभे, ३।६।११ सेन्ुभिः पापैः, पूवि दैरयनिन्या कर्णा १ १०।११ लग्नेषु, ुनिदायनमद्रादीन्‌ वर्जयित्वा हनवक्त शुद्धौ सत्यां हलप्रवहणं शभम्‌ । 1 
. देवताविशेषेण लगनम्‌-सिदे सूथः धित दने ले. यावय स्त्रियां हरिः । कुम्भे हलचक्तम्‌ < वोजवपने राहुचक्रम्‌ 
ध = तूर्थनृक्ततजत्रमे दिन नभत तक गिने रहूनक्ष्रात्‌ दिनम यावत्‌ गणना कार्या 


वेवार्बरे षुदरा द्रयगदेष्यः स्थिरेऽविनाः ॥ यत्य देद्य य्तििवारगभवरादिङ तद्दिने यदि 
॥ = ३: १ ४ 


त्ष प्रतिष्ठा मुहूतां भवेत्तदः श्रद्युत्तमः ।। । 2 {13 
ष प्रशुप्र गुभ १ प्गुम शुम मनुम्‌ नुम ब्सुम्‌ [शुष | परशुम भ भ [शुभ | प्रशुभ 


वास्तुशान्ति मुह त॑ः- अर. ष.मृ.मू.प्रवु-रे.ह्‌-वि, स्वा. उतरः३ पुन. पष्प. रो. त 8 र 
म्ररिव. एषु भेषु लुभेऽद्धि सत्तियौ बलिदानपूरन्सरं वास्तवर्चने ऊ वीजवपने हर्त हः अशिव पुष्य. उतरा. ३.चि. अतु. मु. रे.स्वा. घ. रो मृ. एषु 
प्व. एष्‌ भेषु शुभे सत्तियो स (9 म्‌ ¢ & ! भेषु सत्तियौ भोमातिरिक्तवारेषु सुशक राहुबकथुद्ध सत्यां शुभः ॥ 0 
श्रम्तिका वासर फिस लोक में है- जिसदिन हवन करना टो उसदिन तिथि नौर वारम विद्वेषः -सवेरौद्रा्राद्रीय पादस्य भूमे.संजायते रजः। तस्माटिन प्रयतत, बीजवापे त्यजत्‌ । 
संख्या जोड़कर एकम्नौर जोड़ना, पुनः ४ का भाग देना ! यदि शूरा मामं लनजाय (°्गेय रहै) नवान्नभेक्षर मुहूर्त --पूरेवि.मन्‌.ह.अदिवःपष्य.म्रभि.स्वा.पुन.्.ब.श.विषघटी रहित 


यथवा तीन शेष रहे तव श्रिता दात पृष्वीपर मुखकषारक होना ३, लेव { वचनैपर ब्राक्ाग | नकष शुभ है । नन्दा रिक्तातिषियों मरौर पौष च॑त्रको छोडकर सू. बु. गु. शुक्रवार शुभरहै। 


ठप्चस्प्न्ठलख्व्ठन्व्यन्न्न्पवपव पष्प षप्वय््पः 








गा न्न्य 






















































दक्षिण 
| 





ईशन द्विजां 


ह: पदि पलु देने का मुहतं --अग्ि. पुन. पु. ह. वि. ज्ये घनि. शत. रे. नवर मगौ 
८/३० तिययः 


सेना वेचना । दन्य पथु पुनः पूर्वा ३ ह. अनुः ज्ये. मू. घनि. रे. मं लेना वेचना गुभ है । 
माय॒ नेनी हो तो उ. फा. मे दिन नभत तक गिने, ३ तक लाभदायक, ५ तक हानि, ११ तक 
प्रथं लाभ, १६ तक मुल, २२ तक महानाभ, २३ तक र्ध, २७ तकभय होता ह । 
वृषभ (बरैल) तेना हो तो ६ न्व लामेदायक, फिर दो-दोके क्रम मे गाय के समान फल 
जानो 1 महिषौ (मेस) लेनी हो तो भी गौ नक्षत्र-गणना क्रम गुभाञ्युभफल सूयं नक्षत्र तक गिने 
(नौमी चोदस् चौय चौपाया, मंगल हानि करे घर आया ) 1 


न्त्य 
४५/१२ 














पदिचम | वायव्य | उत्तर 


१/६ । २।११ ६/१४ | ७/१५। २/१० 


= कालराहु चक्र 
























| 





¦ उत्तर दिशा पुर्वं [आद । न° (प१० | वा०|उ० [दिशा 


च॑०|र०(वार 





गुर [: वबा [ल्यु | गृ. । बुध [मं ॥ 
संमुखकालवासवर्ज्यम्‌ 








० | सगल | वार 


4 शुः त र 
ल ~~ + (12.11 (न (| एक राचिस्य चनद्रषटूयात्मक 
( = = निवासः 
र 4 ~ | प [इव |द०|१० [उ ० ूर्व| द [ पठ 
उतर । अ १७।३२।५१।६६।८६।१०१।१३१ १३५ 
यात्रा युद्धि--जन्म लग्नेश, रागी, जन्मददेश ये ग्रस्त हों श्रौर गुरु, शुक्र भ्रस्त 


























सरं नक्षत्रात्‌ काष्टादि ( गृहाराश्रादि) संस्यापनचक्रम्‌ 
स्क हि र | न्ड - र र पम्ॐ न्त्र 
शावदहन | स्मय | मित्रलाभ | रोगमय | क्वायकरमं | पृ 
_ शुभ नेष्ट नेष्ट । णुभ नेष्ट नेष्ट | शुभ | 

















लतावृक्षादारोपरण मुहूतं --म्‌. रे. चि. अनु. उत्तरा, ३ रो. ह. पृष्य. अरि. ज मू. 
चि. नक्षघ्रो में रिक्तामारहितं शुभ तिथियों पं श्रौर च. चु. शुक्रवार ही, शुक्लपक्ष मं 
४।१।११।१२ लग्न में शुम है । व्रृएकाष्ठादि संग्रह निषेष तृण कष्ठ का सञ्चय ओर पलंग 
मुनवाना आदि कमं कुम्भ, मीन के चद्रमामे नटी करना चाहिए । 

मशीनरी चान्न करने का मुहतं --धनि., अव, 'दस्त-चिव्रा.,अनु, पुन पुष्य. ज्ये. एव 
रेयती नत्र मे मदीनरी चान्न करनी चाहिए, इसके लिए वारो मं बुधवार उत्तम है। 

प्रौषध सुहतः- द. य. पूष्य. भ्रमि. मृ: रे. चि. भ्रन्‌, स्वा.पुन. श्र. ष. श. मुल. जन्म 
मक्ष फो छोडकर इन नलनों मे ५। ६।१४ को छोडकर शुभ तिथियों मे, भाम शनि 
को छोढकर श्रन्य दारो में दभर) 

स 
याला मुहृतं विचार 

ह्मः श्र. प्रदिव. मृ. पुष्य, पुन. ध. अन्‌. रे. न्त्र यात्रा मेँ अत्युत्तम । रो. उत्तरा ३ 
पूर्वा ३ मू. मध्यम ओरभ. क ग्रा म्रदने.म.चि.स्वा.वि.च्ये.्े नक्षत्र यात्रामे निन्य 
दै । आत्यावर्यकता मे भरण्यादि नक्षत्रों मे आरम्भ की क्रमशः ७।२१। १०.१४।११।४०॥ 
१४१ १४।१४ घटियां याताम त्याज्य करे । कृष्णपक्ष कौ प्रतिपदा आर शुकनपक्ष की हितीया 
तया दिष्टरार लम्न मेँ यात्रा शुभ दहै। जन्म लग्न नौर जन्म राशिसेभश्रष्टम लग्न 


सवशि भं तया फुर्म लग्न या दुम्भे के नवांशमें यात्रा कदापि न करे। 



















सिंहस्थ गुर, नीचस्थ गुरुये सवयत्नमे वर्ज्यं करे । ल 

लग्न युद्धि- शुभग्रह १।४।५।७।६।१०बे, पापग्रह ३।६।१०।११े श्रेष्ठ हैँ । चन्द्रमा 

१।६।८।१२बे, लग्ने ६।७।८।१२बे, शनि श०्बे शुक्र ७ वे नेष्ट टै । 
श्रय यात्रायां दिग्दोहदचक्रम्‌ 


पूवं | आनेय] दक्षिण | नेत्य |परदिचम | वायग्यं [त । ईशान | दिक्ला 
गोधूम | दुग्ध | पायस | वस्तूनि 













मत्स्य 








धृत _। तण्डुल । तिलोदक । सक्तुक 
यात्रायां वारदोहम्‌ श्रय नक्षत्रश्ुलम्‌ 
रवि | चन्रमंगल ¦ बध | गुरु । शूत्र, ¦ गनि | वार | परः | दऽ | प०उ५ [दिता 
रसाल |पायसकज | पत्वदुन्| दधि ¡ पयोश्रीः । ति र वस्तुनि ! ज्ये | पभा. |रो. [उफा.मानि 
` यात्रानिवृती प्रवेकः ९ २ ३ ५ ० दद्र चदन क्यो १०।११।१३ तिथि । चं.वु.गु-खुद्ा. वार ॥ 
चन्द्रास ग्र. रो, मृ-पुप्य उ.३. ह. विचा. अनु. स्वा. श्र. रध. श. नस । ३।५।६।८।६।११।१२ लग्न, 
मेष, सिह, घनुः का चन्द धुवं भे। वृष, कन्या, मकर का चन्द्र दक्षिण भे) घाल गुदध द 1५ १०।५।६ स्वानमे गुभग्रह हो. २।६।११बे मे पापग्रह हो । गुभ 

ला, कुम्भ का चन्दर पदिचममें । ककं, वृरिचिक, मीनका चन्द्र दिगा में नवांडा मं प्रवेश करे 0 ( ध 
५. पापि पथ गज, मल, फन, अन, यण, जो, क 
सवे दोपाः लयं यान्ति पुंचन्द्े हि सम्भुवे ॥ सर्प, कमल, निर्म॑लवस्म, वाय, वंश्या, मभरुर, नकुल, सिंहासन, शस्व, मांस, दीप्तागनि. 

|| 








































च्च 




























1 ससुतसूकी, गौरीखन्या, कायंसिद्धि वाक्य, जलघणंषट, पदवाद्रिक्तषट, एते प्रयाख- 
समये ष्ष्टाः सत्फलदा भवन्ति । प्रशुम शकुनानि--वन्प्यास्ी, चमं, ईन्धन, सन्यासी) .मार्जा- 
„ कुटुम्बेकलि, विधवा, जातिश्रष्ट, श्रंगहीन, रोदन, शगु, महिषयुदट, चिव्का, दुष्टवा- 
एते प्रयाणनमरे दष्टा श्रशचुमफलदा भवन्ति । 


सर्वाक्कसिवि योभ-शुरलादि निधि श्नौर नक्षत्र तथा वार की संख्या के जोडको 
तीन जगह रखकर करभः ७।८।३ का भाग देना । जेष प्रयन अशमे शून्य हो तौ वात्रमिं 
क्लेश, मध्यमे शून्य हो तो घनक्षति श्रौर म्रन्तमे रुन्य हो तो महाकष्टं होता र । सर्वत्र 
श्रक श्रानेसे सौख्य जय लाभ टहो। 
बरणं्रभेर प्रस्यानदिानस्‌--यज्ञोपवीतक दास्व्र मुं च स्यापयेत्पसन्‌ । विभ्रादि 
क्रमत. स्वणंसवंधान्याम्बरादिकम्‌ 1 (सवं स्वश्रियवस्तु वा) । गमनदिदि नगराद्‌ वहिः 
गृहान्तरे वा विप्रादिभिः यजोपवोतादिना प्रस्यानं कार्यम्‌ । तच्च लितीो १०, माण्टलीकः 
७, सामान्यजन ५ दिनाभ्यन्तरे यावा कार्या । परतोऽन्य मुहूतस्याददयकता वोघ्या । भ्रस्यान- 
१ [नियमाः--धिराद्रं वजयेत्ीरं षंचाहं कषुरकभ्म च । तदहश्चावशेवाणि सप्ताहं मंपुनं 
त्यजेत्‌ ॥ १ ॥ कटुतसगुडजार पक्व मासादानं तथा । भुक्त्वा यो यात्यसौ मोहाद्‌ व्याधितः 
स निवर्तते 11 
उ (उद्वेग) च (चंचल) ला (लाम) श्र (भ्मृत) का (काल) णु (खुभ) सो (रेव) 
मुहतंमे ३।॥। घटीकी जगह दिनमान व राग्रिमानके श्रष्टर्मांशामुतार 
भीहोजते ई 
दिने चतुरं 














पारिषद प्रयालंच चन्दो 




















: शुषः 





परशस्त ति यदति यराहः कौर-यात्नां विहाय ॥ गर्माषिने _ 


जन्मकालेऽभिषंके मोध्जिबन्धने । 









ध्र श्न-प्विचाशः 


क्यं िद्धिज्ञानस- लग्नपः कार्यपडचापि लग्नगौ कार्यगौ युतौ \ मियस्थौ स्वस्वगौ 
ष्टौ स्वोज्चादौ चेत्मुसिद्धिदौ । १॥ एष्‌ योगेषु चन्दररप्टौ सत्यां कार्यसिद्धि रवदयम्भ- 
वत्यन्यथा सन्देहः । 

उनतो चर्व ञ्ु भाश भविचारः-- तियिवारक्नं योगानां युतिः संवत्स रान्विता । प्र्टुना- 

पारंयु क्ता त्रिहता जेषके पलम्‌ ।॥ १॥ एकेन कते, समता दाभ्या, त्रितये महात्मुखम्‌ ¦ 

पथिकागदन विदारः-- 

भरर्नाक्र द्विगुखितं त्रयोदशा समन्वितम्‌ । श्रष्टभिश्च हरेद्‌ भागं शेषके फलमादिदोत्‌ ॥ 

एकेन गमनं मवति दवाभ्यां मार्ग उच्यते । तृतीये चाधंमागे च चतुय द्वारमागतः ॥ 

पच्चमे पुनरातरत्ति पष्ठ व्यापि समन्वितः । सप्तमे शून्यतावृत्ति भ्रष्टमे मरणं ध्रवम्‌ ॥ 
प्रदनालरों को द्विगुणित कर १३ जोदधदेप्रौरप्कामागदे। जो श्चेष ववे उनकाफल 
षस प्रकार बताए--१. प्रानेकी सोच रा है। २. चत पड़ा टै । ३. रास्तेर्मे है । ४. शीघ्रश्रा 
जाएगा । ५. ठहरके प्राएगा । ६. स्वस्व है । ७. नहीं त्राएमा । ८. मृत्यु या कष्टे ह । 


देश्षान्तर रे पत्र श्रथयेगा कि नष्ट ?- प्रश्न लग्न चर राधिका हो रौर उससे 
दितीय वरृतीय स्यानमें जुम ग्रह युक्त श्रयया दष्ट हो तो पच्च जल्दी भरायेगा, मागमे है । स्थिर 
लग्नं विलम्बसे प भिने । श्रन लन्नमें चन्दर हो पौर युम ग्रह्‌ देडता हो तो पत्र भ्रावेना, 
विपरीत होतो उत्तर नो मिलेगा । 

पुत्र लाभ होणा कि नरह ?-- तत्कालीन तियिकी लंख्याको ४ से गुल्कद, १ 
जोड़ना, तदनन्तर वार तथा योगकी संख्या युक्त करके २ सै भाग देना, जो लन्धि घ्रावे 
उसको तौनसे गुरा करके ध्ये भाग देना, जो शेष वचे उसमे फल कहे । १ शेष वचे तो 
विलम्बसे पत्र सन्तान होगा, चिरजीविताके लिये पार्थिव शिवपूजनं करना चाहिए । नेष 
२ वदेत दवं जन्मके पापके कारण सन्तानचुख न होगा, गणा यात्रा तथा हरिव पुरुणा 
का नवाह्न सुनने तथा सन्तानगोपालके सदालश्न जपसे सम्भव दै कि ईश्वर कृपा करे । 
३ शेष रहें नो पुत्र लाम होगा, किसी गरीवकी कल्याकौ विदा दे, या उस विवाहम 
गुप्त दानसे मदद करे, एेसा करनेमे होने वाने पुका पूणं सुख टौगा 1 ४।१।० केष वयै 
तो सन्तान घीघ्र होगी । 

विदः होना कि नहं ?-- यदि लग्नसे २।३।६।७।१०।११ स्यानोमे चनद्रमाको 
वृहस्पति दैरे तो विवे ह जायेगा । यदि चन्द्रमाके साय पापी ग्रह होया पापी, प्रहोकौ 
च्प्टिहो तो विवाह नही होगा } यदि लम्नमे ३।५।६।७।११ स्यानमें चन्दरमाको सूरय, वृध 
वृहस्पति इनमें ये कोई >ैखे म्रबवा व्यय सप्तममें श्रौर सप्तमे लगनमे हो, प्रथवा २।४।७ 
इन राशियोमे से किसी एक रारि चन्द्रमा या शु होतो श्रवध्य विवाह हो जायेगा ! 

द्र प्रन तया एल वणन प्रव्नकर्ता मे एक सौ श्राठ प्रंकके मीतर कोई एके 
भरर भुखसे कहलायं या लिखाये, उनमे १२ का माग देकर पी यदि १।६।७ तने तो 
देर से कायं सिड हो । यदि ८।४।१ न | बचे तो कायं नाशहो। ११ व्चेतो सिद, 
बचने से वृद्धि, ३।९।१२ (०) बचने से शीघ्र सिद्धि हो. यह फल कहे. । 










































































न = कनन वरद 
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तक शुम ग्रह श्रधिक वलवान्‌ 
लेकर दूसरे माव तक शुम ब्रह 
भ्रधिक वलवान्‌ हों तो. मुद जतेगा प्रौर्‌ यदि पापग्रह लग्न में वा हो तो प्रद्नकर्ता 
जीतेगा, परन्तु वहां पापग्रह नीच राधि में हो याभ्रस्त हो भ्रयवा शत्रु राशि के धरमेंहो 
तो हार जाटेमा । यदि लग्न श्रौर सप्मम स्यानमे पाप्रह तुत्य वलौ ह भ्रयवा लग्नेदा 
श्रीर सप्तमे परस्पर मित्र हों तो सन्धि हो जायेगी । पापग्रह न्यूनाधिक वली होतो 
भ्रषिक्त वलीही यीतेगा, प्रयत्‌ लग्नस्वित पापग्रह वली हो तो भ्ररनकर्ता की विजय रधर 
यदि सप्तमस्य पापग्रह वलवानूहोतोशत्रु की विजय दोगौ । यदि लग्न सप्तमातिरिक्त 
स्यानमें दो पापग्रहों को परस्पर पूरणं चष्ट हो तो वादी प्रतिवादी दोनों रास्तों से घायल 


शो4, चन्रमा होने से जलदेवीका दोष कहे । ४ होसे देवौ दोष प्रयवा लग्न श्रष्टम 
दरादषमें हो तो श्रत्रपाल का दोष कर । शनिके होनेमे श्रपने गोद्रकी देवी (सती) 
का दोष शभ व्यय तया श्रष्टम स्यानमें हो तो भूतरोष जानना। व्यय तया श्रष्टम 
स्याने मोषो तो शाकिनी दोष, शुकके होनेसे अलदेवीका दोष होता है। परंच जो 
मनुष्य स्वषर्भनिष्ठ नहीं ह प्रवया जो ईदषरसे मूख रहते है, परोक्ति दोष उन्हीं कोहोते 
ह । वोष सूचक प्रह अपनी रागी तथा उच्च में हौ, वलवान्‌ हों तो उक्तं दोष साध्य, यदि 
चन्दर नीष तया निदंल हो प्रौर दोष व प्रह मी नीच दात्र कषेमे हो तो उक्त दोष 
भ्रसाघ्य होते ह । वलवान्‌ पाप प्रह केन्द्र हो तो पूर्वोक्त देवता प्रसाध्य होते हैः यदि 
शुम प्रहु केन्र स्यानोमिं हो तो धरवोक्त देवगण साघ्य भ्रयात्‌ मन्त स्तुति पुजन श्रादिसे उनका 


2 नष्टक्स्तुलानम्‌ 
त्रा वनारजनव्नाजा चान ज = तिचिवारं च नत्र श्रह्रेरा समन्वितम्‌ ! दिक्‌ सत्यया दतं चैव व | ॥ 
न्क नात । --- ह - ण म ! क़, [ श्रादि (5 9 स क, । भादि एकन श्रत्ते द्भ्व दयं चेद्‌ नांडसंस्वितम्‌ । सृतौ अलमष्यस्यं भ्तरिदो चतुर्के ॥ 
- धून | मषा हः 2 -8 -- य- (ना भरद | रो. [ म्य ~ | वि | भरुः | चः [प्र.मा. | ~ रो. [ म्य इपस्यं पंचमे तुस्ात्दठे गोमयमध्यगमु । सप्तमे ट्पप्यस्यमित्येतत्मएनतधर षणम्‌ + 
1 न = 2.2 ग वन स क [ मन्य १ । मे य नष्ट दत्तुजञानाय चक सफलम्‌, 
सूर्यनकोध, दिननलमर प्रौर 1 नामनक्षत्र रोय 7} चक्रम एक्‌ नाडी पर पशुरन्ेवलं हवभात्‌) 
दलो र्गी सौ सृत्य होती है । प्रतिदिन देखनेसे जिसदिन वह्‌ योग मिले उस दिन रोगी अ (६ र/ 
| कौ भृषं उने । यह्‌ सेय भिनादी चक यात्रा तया यदधके मय भौ दजित दै । सो. श्य ज. | नृ मारते. [मा मकि [0 १५ ग्राभसमीपस्यः । 
| ध रोरोत्पक्तौ सन्तानप्रतिबन्षादौ ख देवदोदज्ञानम्‌- तृतीय, नवम, द्वादशा, | कः वि वा | द-अनुःउण. | जये्भि | स्वामू-ख.| शि २२ गहे प्रागतः 
सफ सवान यँ प्रदन तम्नसे कोई पापद्रह हो तो विष, जल, शस्त्रे मरे हए . किसी 0 स्वकु- ध. रे. १/9 २३।२४ नच्टपराग्तिः। 
सो्पलन व्ण्त का दोष जानना । यह्‌ योग पापक साय युम का संयोग होने पर दजिणोयतं (रिच. गतं २५।२६।२७ निघनमपि 
रै होवा । यदि वारे प्रायवे स्वानमे राहू हो तो तदोष, बृहस्पति के होने से पितर- न श्रुयते । 
1 








षद्ुर हो जाता है। होते ह । प्रयनकालमें लग्नेश सप्तमेदा परस्पर मिवदो तो युद्ध छिढगा, प्रन्यया नहीं । 
म्‌, दोषान म्‌--तियि, वार्‌, नलत्र, लग्न प्रहर इनको जोड प्रीर ८ का ^~ र त= 
माग.दे। धेष २।७ वदे तो देवा की वाषा, २।८ वरचे तो पिव्रृवाघा ्नीर ६।४ वक्तं तो | च 
शत परतकी यावा जानना । “उरयाद्षटिका श्रि्ना तिविषारेण संयुता । भक्त द्वादशभिः स्व क. र © षड छ व्र, 
शेषे जीवनं मरणं वदेत्‌ ॥१॥ राम (३), बाणा (५), रसा (६), उष्टौ च (र), नन्द (६), पयव दय ऊध हद, 
शार (११), जीवति । एक (१), पक (२), य्या (४), सप्त (७), दशा (१०) ऊकः स्व ह 25 एण क्ट 
(१२) नात्र जीवति 1" न१००५५न८ जूः-- 
प्रथ गभिरदि जानन्‌ तिथिवार च नसवर नामाक्षरसमन्वितम्‌ । सप्तभक्ते समे , 8414. 900 7011.£ 8६१11465 
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18467104 400१ 8६५॥५65 
षायुनि भिंखे- जन्मलग्ने मरष्टमेदा से भ्रौर जन्मलग्न चद्रसे म्रायुका निरय करे! शह = 
शं २ सह तो जन्मलम्न होरालम्नसे प्राप्त भ्रायु जाने । चरे रै, स्थिरे दविस्यज्नावे ट 8 

दीषग्गुः । दिस्वमावे द्विस्वभावे, चरे स्थिरे मघ्यमायुः 1 स्थिरे स्थिरे, चरे दिस्वभावे- 86 ^) 41.090 5768॥ 04511465 

भल्यायुः : 1 १।४।५।७।६।१०।११ इन स्थानों मे लग्नेदा ब्रष्टमेदा तवा ष दुष ०6०10 ।बाग५. 0पान्ध्दपककष्करमा ५5 2460-5 
होती ह। २।३।४५५।८१११ इन स्वानमि विर (तको रर््वरथु)0 1; += <> @ ©. ला छठ 
| भ्रस्दाग होती & ! लम्नेस सूरयका पित्र होतो दीर्षायु, सम हो तो सष्यमायुः. शत्रु होतो || 
1. जाने \ न= 0 


शेषे कन्या च विषमे सुतः ।.१॥ तियि की गणना शुतल प्रतिपरा से, वार ए रदिदार से 
भौर नलत्रक प्रदिवनी से करना । 






































॥ 1 === == १०७ ~ 
देशान्वर = दिल्ली खे धकं 1 परियम-- अन्तर सारिणी स्टैष्डडं प्रन्तर-स्यानीव टाइन बोर स्टैष्डये टाम फा भन्सर 


प ध, ॥ मठल्तः उतर ; शद = ए] 

उत्तर | पूयं ट्ट उत्तर | दद स्टण्ड | देयान्तर उक्र | भूव | स्टण्डड | देशान्तर ] उत्तर | पूवं स्रष्टं 
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॥ ~ परिवर्तन पद्धति 
इस पंचांग से अन्यान्य नगरों का पंचांग (सूर्योदय, सूर्यास्त, तिथि, नक्षत्र, ४ करथ 
ओर दिनमान) बनाने का उदाहरण 
जिस नगर का सूर्योदय जानना हो उस नग्रके आगे की अक्षांशादि सारिणी स 
देशान्तर मिनट सेवे, वह मिनट-+पूर्वके हो तो इस पंचांग के सूर्योदय हीन करं ओौर 
भिनट- पश्चिम के हो तो धन करे, अर्थात्‌ जोड़े । अक्षांशादि सारिणी में देशान्तर मिनट से 
पहले धन+चिन्ड हो तो ऋण करे, ऋण- चिन्ह हो तो धन करे, यह इष्ट नगर का मध्यम 
सूर्योदय होगा, पश्चात्‌ इष्ट दिन (तारीख) की रविक्रान्ति- सारिणी से रविक्रान्ति लेवें । 
रविक्रान्ति ओर इष्टनगर के अक्षांश इन दो उपकरणों से चरान्तर सारिणी से चरांतर 
भिनट ले, बह धन हो तो ऊपर से आये हए मध्यम सर्योदयमे जोडे, ऋणो तो हीन करे तो 
बह इष्ट दिन का इष्ट नगर का स्ट. टा. से स्पष्ट सूर्योदय होगा । आये हृए चरान्तर मिनट 
को पांच से गुणा करं तो बह पल ्ोगे । ऊपर के उदाहरणम चरान्तर भिनटसूर्योदयर्मे धन 
किये हो तो यष पल दिनमान मे ्टीन करे, ऋण किये हों तो धन करे, बह अपने शष्टदिन का 
इष्ट नगर का घटी पलात्मकं दिनमान होगा । इस दिनमान के, घंटा मिनट बन््रकर आए 
हए सूर्योदय मे मिला देने से सूर्यास्त ्ोगा । 
एस पंचांग मे तिथ्यादि ऊँ घटी- पल दिल्ली के स्पष्ट सूर्योदय समयसे ्ै । षष्ट दिन 
ओर इष्ट नगर का लाया हआ स्पष्ट सूर्योदय दिल्ली के स्पष्ट सूर्योदय से पहले हो तो बह 
जितने मिनट पष्ठले ्ै, उसके पल बनाकर (१ मि. २॥ पल) वह इस पंचांग के तिथ्वादिमे 
मिला दे, ओर बाद के मिनट हों तो उनके जितने पल इस पंचांग के तिथ्यादिमे से चटा 
दै, तो अपने- अपने इम्ट दिन के इष्ट नगर भें स्पष्ट सूर्योदय तिथ्वादि पंचांग दोगा 1 






उदाहरण-संवत्‌ २०४४ भाद्रपद शु. ६ रविवार्‌ दिनांक ३० अगस्त १९८७ तदनुसार राष्ट्रीय भिति ८ 
भाद्रपद्‌ शाके १९०९ को वाराणसी (काशी) नगरी का इस पंचांग से सूर्योदय सूर्यास्त, दिनमान ओौर पंचांग 
बनाना है। इस पंचांग मे इस दिन दित्ती सूर्योदय टै टा. घं, ६ मि. २ है। वारागसौ (काशी) दिल्ली से २३ मिनट 
पूर्व मे 8 (अक्षांशादि सारिणी में देखो) अतः यह २३ मिनट इस पचांग के सूर्योदय घं, ६ मि. २ मे घटा दिये तो 
घं. ५. ३९ हुए। यह वाराणसी का इस पंचांग से मध्यम सूर्योदय हुआ। अव अगस्त मास की दैनिक ग्र सूर्यं 
क्रान्ति में देखे ता० ३० अगस्त को रवि क्रान्ति उत्तर + ९।१६ । वाराणसी के अन्ञाश २५।२० द 
(अकञांशादि सारिणी देखो)। आगे चरान्त्‌ सारिणी से २५ अक्षांश ओर-९ क्रात्वंश के कोष्टक भँ ३ मिनट दै 
ओर १० क्रात्यंश मे भी ३ मिनट दै, यह करात्यंश ९।१६ होने के कारण चरान्तर मिनट ३ प्रत्त हए, यह मिनट 
धन आये। ऊपर के मध्यम सूर्योदय घं. ५ मि.-३९ में जोड दिवे तो वारणसी मे टै टा. पं ५ि. ४२ यह 
स्ष्ट सूर्योदय का समय हुआ। आये हुए चरान्तर मिनट ३ को ५ से गुणा करे तो १५ पल हुए। चरान्तर घन होने 
के कारण इस पंचांग मे दिनमान ३१।४० मे १५ पत हीन करने (विपरिणमन करने) से ३१।२५ यह वाराणसी 
का दिनमान हुआ। इसके घण्टा पिनट किए तो घं. १२ मि. ३४ हूए, यह ऊपर आये हुए वारणसी सूर्योदय के 
सष्ट सूर्योदय धं, ५ मि, ४२ मे जोड दिये तो घं. १८ मि. १६ यह वाराणसी का टै, टा. से मर्या हुभ। यह 
वारणसी का स्पष्ट सूर्योदय दिल्ती कं स्पष्ट सूर्योदय घं. ६ मि. २ मे २० मिनट पहते दै। इतक घटी पल किये तो 
० घटी ५० प्रत हूए। यह घटी पल दिल्ली क स्पष्ट सर्ादय से वाराणसी का स्पष्ट सादय पले होन से, इस 
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पंचांग कं तिय्यादि की घटी पल मे जोड देने से भाद्रपद शु-६ रविवार को षष्ठी तिवि घटूयादि ४२।५७ स्वाती 
नक्षत्र १९।४२, यह वाराणमी के स्पष्ट सूर्योदय से तिधि न्त्र स्पष्ट हुए। इसी प्रकार योग कारण की घटी पल 
जोड़ कर बना ले । इती प्रक्रिया से संसार के किसी भी नगर का सूष्म पंचांग "श्री विश्व विजय पंचांग" दारा बन 
सकता है। विशेष वात यह टै किं री विश्च विजय पंचांग मे तिथि, नेत्र, योग, करण,द्रा, चन्दमा एवं ग्रहचार 
आदि के घण्टा मिनट दिये 81 यदे मारत मे सर्वत्र समान है-यह इसकी अनुपम विशेषता है। 
चरान्तर मिनट लाने का उदाहरण 

जैते ता० ३० अगस्त १९८७ को वाराणसी (काशी) का चरान्तर लाना दै-तो दैनिक रविक्राति सारिणी से 
इस दिन की रवि क्रांति + ९।१६ दै ओर काशी कं अन्नांश २५।२० है। चरान्तरे सारिणी मे खड़ी वायें हाव की 
लाइन करान्तेवंश की दै! ओर आड़ी ऊपट्‌ की लाइन अज्नांश की है! करत्वंश ९।१६ तथा अननांश २५।२८ मेँ 
देखो तो अनुपात से दो मे लाइनों क सम्पात मेँ ३ मिनट प्राप्त हूए। अब यह क्राति उत्तर + होने सै चरान्तर्‌ 
मिनट धन हुए। 















































1 षिटेणो > र्टेग्डडं यहम मर भारतीय स्टेण्डडं । 
शम क अन्तर श्ण षन चिह्वानुसार मारटोय ! 
स्ेग्डटं टाइम में संस्कार करम पर विदेशो स्टेण्टं 

राद्पहोतादैः धवय केनेढा ६<सेऽ हरेदाशपूरवी य. | त 











{ स्टेट्‌स चोल (छ) पेरु परिचमी ब्राजील 
1 | न अन्तर | मघ्य व &मे १०३ रेखांश पर मध्य } -११।३० 
| विदेशों के नाम टा. मि | .5.^ स्टेटुस त्रिटिदा होण्डसं (ज) 
न्यूजीलेढ (क) --६।० ¦ केनडा (१०३ रेखांश से ९.०.) हव तक ) त 
स्पानिया, विकटोरिया, न्यू ल्म 1 १. स्टेट 1.5.44. 
कैन हिल छटोदकर वंदीन्सनेण्ड 4 1 ^“ | (पसेकः) द्विटिा कोलम्बिया, ॥ भ 
अपान कोरिया -[-२१३० ! केलिफोनिया नेदडा आरगिन, वाशिगटन 






दलिश मार्ट लिया प्रोकेनहिल प्रात उत्तर 


टेरोरोरी (मासटृ छया) # 1४५० 






टिप्पणी (क) अक्बर दूयरे रविदारये मार तीसरे 
रविवार तक घं. ६ पमिऽ ३०का 

अन्तर रहता दै । 
(ख) सितम्बर ताऽ १४ ये दिसम्बर ता० 






छायदेरिया, राश ६७।३०से १११।३० 
पूवं तक तया चीन हागकाय 





) + 










सारादान (ख) + २।० १४ तक +-घ० २ एिऽ 2० का अन्तर 

भारत (इण्डिया) ०।० रहता है । ध 

पूरोपियन (रसिया) --२।३० (ग) जून २० से सितम्बर ता० ३० तक 

गूमेण्डा कैनिया कालोनी -३।० अन्तर ०२ मि० ३० रहतादै। 
(घ) बप्रंल ता० २२ से अक्तूबर ता० ७ 






ूर्षीय पूरोप फिनलंड (ग) तया यूरोप 
कष्ट पूर्वीय विमाग तथा मूरोप जोन | 1३० 
पैलेस्टाइन, सौरियः, इजिष्ट, द. अफिका 

म॒ध्ययूरोप, नावे, स्वीडन, ठेनमाकं, लियुमा- 

निया, जर्मनी, पोलेण्ड चेकोस्लोवाफिया, 

आस्टरीया, हगरी, स्विटज रलं ड,युगोस्लाविया ५ ३० 
अल्वरानिया, इटली, सोनिया, सिसलीमाल। 
प्रीवीच (घ) ब्रिटिश द्वीप ॥ 


तक न्तर षं० ४०३० रहता टै। 
(ड) फ़रंस ओर वेल्जियम के लिए ता० १६ 
उप्र॑ल से ता० ४ अक्तूवर तक अन्तर 
घं० ४मि० ३० रहतादै। 
(च) मर्ह के पहले रविवार से अक्तूबर फे 
पहले रविवार तक घं० ८मि०श्का 
अन्तर रहता है । 
सितम्बर ता० १ से ३१ माच तक-- 
घं 6 मि० ३० का अन्तर रहता है । 
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प्रिविमौ यूरोप (ड)--५।३० 














हालंण्ड --५।१९ (ज) अक्तूबर ता० १ से फरवरी ता० १४ 
आद्सर्नण्ड --६1३० तक धं० ११ि. न्का अन्तर रहता है। 
ू्षीय ब्राजील --८।३० इसप्रकार उपरोक्तकोष्ठकको काम यें लाते समय, 
युष्मा --६!° | समयका अन्तर अवङ्य ध्यान में रखकर उपयोगं करे । 





शष्ट | मध्यमकाल रौर स्पष्ट कास सदण्डं (रेलवे) दाद ते स्वानीय (लोकल) मध्यम टाइम अर स्वानिक स्पष्ट टादम नाने की विधि यह्‌ है कि जलागादि सारिणी 
यक नगर भि गिति चिज ठलाह्जोजरएवोपतप्धीरे रहती 5 ेमे0श्टयानिक मध्यम काल (लोकल मीन रादम) 
होगा । षस य टाहूम मे वेलांतर से उसं तारीख का वलातरवेकूरचऋण होतो जोढने गौर षन हो तो घटाने से रवविक स्पच्टकाल (लोकल टाइम) का मान होगा 1 
एम्यय-शेव --जाजकरूल प्रायः सवंसावारसत ज्योतिषियो को “समय भेद" का ज्ञान न होने केकाररण किसीभी के पंचाङ्गका सूयदिय चष्ेजिस मानका लेकर एष्ट 
खब्दा नेने हे, यद्‌ ज्ोतवष्तास्तरकि दच्च ज्योत्िषियोकूो ष्यगह्िष्ट कि षट्ते स दस्मे जलीजांति समभ्करलर न १ खैर एषः चग्तकरा स्मररण रस्यन7 चटिष 
प्व्धन्डनय न ष्वर-य- किति जजार जाने जर जव क र रि दिः को मि म अयि यः) 


= स्मन सन्द कट र पदज्र सो म्र क 1 































~ जन्म टाइम वनाकर इष्ट शोषयन करना (दिए । करई ज्योतिकौ जन्म लन सड तकर {नार्वे वा वनन ज्जन स्न 
दिनमानसे इष्ट करना हो तौ जन्म टाइम भौर निक दिनथानकर टाइम (स्पष्ट टाइम) करना पड़ता है, तदनन्तर दृष्ट वनाना आवरयक 2 1 सरकारने अपने रेलवे आदि | 
की सुविधाके लिए एक स्यान के मध्यम टाइम त्ब मन लिभा ह । जितत हिन्दुत्तल भे वादे जिततत्थानमें परन्र उदी यादषप्रवारयं है जर सर्वत्र एक ही मुदा 
समय रहा कृरता है । सन्‌ १६०६ के पूर्व, भारतवयं मे मद्रास के टाइम को स्टेण्डं टाइम माना गया व(, तदनन्तर गरीनििब नगरते पू कौ ओर ५॥ वटे रेवाडा इरस्‌ 
८२:३० पर भारत मे जहां जो स्यान है वहा कार्टेण्डडं टाइम गण्त गा ई, यह्‌ स्वान वनारपसे कठं पूं अत है, उत्तस्यान मे कुं प्रसिद्ध नगततंके विधिः 
स्थानिक मध्यम टाइम ओर स्टेण्डडं टाइम का अन्तर दिया ई, उसको स्टैण्डडन्तिर लिखा है ! नये से आग जो स्टेण्ड्डन्तर मिनट है उसके ऋण घन चिन्ह जन्म-नक्षव्र 
है, जिनमे ऋण के चिन्ह हो वह्‌ नगर द्टेण्डडं स्यान के परिचनम समङ़ेओौर धन चिन्हहोतो पूव कोओरदै दस्रा समभे। कौ संख्या 





लेकर दिनार्वसे वा व्वनमासते इष्ट चना लवा करत दै, यह्‌ च्या चत व्वानैष \ 

















































































































ध “वर्षफल''--प्राचीन सौर उष॑मान ३६५।१५।३१।३० है । इसी वप॑मान के अनुसार सव वषं बनाये जाने ह । पठन्तु आबुनिक विज्ञानवेताओं ने सूक्ष्म यन्य मंगत वषं 
केवेघजारा शुद्ध वष॑मःन ३६६।१५।२२।५७ निर्षारित्र किया है । अर्यात्‌ नवीन वपमान से प्राचौन दपमान ८ पलं अधिक है। इस प्रकार < वं जोड केर 

(७ गत ब्द) म हौ नवीन वधमान आर प्राचीन वमान मे बनाये वषं ऊँ इष्ट मे एक षटी का अन्तर ९ जाता है ओर आगे अधिक ह, 
गताब्द नें अधिक्‌ अन्तर पडनेसे प्रायः लग्नकं भी ददल जाता है । पना. बम्बई, मद्रास आदिक ज्योतिविज्ञा वेत्ताओंकामतहै कि ४: घटादे, £ 
वषं काफलादेद इस। नदोन मान से बनाये शये दषं काही ठोक मिलता है बौर कई स्यनों पर हमने मौ देषा है कि इसी नवीन वर्क्रलन्तं सेभागकरने 
मानसे फल-घटित होता है । यदा विदानो के निर्‌ हमे नदीन ओौर प्राचीन मान की दोनों वपं प्वेदा धारि णिथां > रहै है-- भिन्नः कान न परजोष्ेष 
६ वेषसिद् नदीनषदंमानानुसारेणा वरषप्रवेहा सारिरी ०/५ ६1 1/२ २/२] क्चेवह सूं 
मतब्द, १।२।३। ४। ५ ६ ७ ८ ६।२०११।१२।१३।१५१५१ ६।९अ१८।१९२०२१ ररर रप्रप्र्दरठञररः 1/५ ० से लेकर 
१-९-र-- ्‌ / |° २५२९२ ३६ = २२।२४।३५।२६।२७।३०३६ ५ मुदाद शा 
वार |१|२।३।६ ६०१३५ ६।.१२।३। ५६१२।४५।५६ ०२ ३ ४५६५ १२ ३।१। ६०/१३ प 7६  हेनी है । 
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गिलो मो स्थान कं खनय (चंड न्िनट) सवे सकनम न्न जोर यगान्ना्वं त्क्ष ठ ~= । = 
स्थानीय लग्न सरिणियो की अपेक्षा साम्पातिक कान से लग्न स्पष्ट ब्रधिक मुष्मतर ग्राता ट, ्रतः गत क्षं से स्स पचाङ्ग मे हमने साम्पातिक काल से लम्नानयन 
विधि देनी प्रारम्भे की है । भारत क मूदधन्य गरितज्ञ वयोद्रद पिद्रान्‌ सुप्रसिद्ध 'सन्दे-शरत्यलपंचांग' (गुजयतती) क प्रघान सम्पादकं श्रेय श्री हरिहर प्राणदंकर मषटूजी ने 
इत वपं 'सरीविश्वविजयपंचांग' के लिए प्रपनी निर्माण की हई यह विदोप लग्न-दगमसारणियां उदाहरणा सहित प्रकादित करने को श्रनुमति प्रदान कर दन्दो जगत्‌ ङ 




































ज्योतिष जिनामू पाठो का महदुपकार किया, एतदर्व पंचाद्ध परिवार श्री भट्रजी का प्राभारी § - सम्पादक] 
यहां हम 'श्रीविश्वविजय प्चाग क्ष संतारऊ किस कखन ङ्च्ननन्लन्न्= | तथाच लन जार दशन मावल्नने जग्नागा २ जारः प कलकान्रव्म {न आर दशम भाव हमने अयनाशा २३ आर पकलाकल्सि्वक्त्यनं 
लग्न ओर दशम भाव निकालने की पदति देते £ । मानक दि ई! लग्न २३ उत्तर अक्षांशके शितावसे दिया है, जो सारे गुजरातप्रांतकेलिये 


इस गणित के तीन विभाग ह (१) स्थानिक मध्यम समय निकालना (२) सांपातिकाल | चलेगात धा यदि अयनांशा ज्यादा कमती होगि तो निम्न संस्कार करनेसे इष्ट अयनांशाका 
निकालना (३) सायन निरयण लग्न एवं दशम भाव निकालना । स्थानिक मध्यम समय सारे | लग्न आयेगा । इष्ट अयनाश अर २३ अश १५ कला का अन्तर निकालो। जो यदि 
मे एक प्रमाण समय से (स्देण्डड समय) चलता है, ग्रीनविच के समय से अधिकतर अवनाशा२३ेअशजौर १५कलासेज्यादाहोवेतो इस अन्तरको सारषीके आंकडोमेसे 
अन्तर से रखा जाता टै । परन्तु किसी समय वह आधा घंटे के अन्तरसे रखा जाता है । जैसे ं इन्द जयाशा अश १५कलासेकमहोवे तो अतरको लग्नसारणी 
कि स्दैण्डई समय गर॑नविच समय से ५, ॥ घंट आगे रहता है, तथा ग्रीनविच के परव स्थानों का मे जोड़ो। 
स्टेण्डईड समय ग्रीनविचसे आगे होता है ओर ग्रनविच के पश्चिम स्थानों मे स्टैण्डई समयसे उदाहरणः-पचांग मे अमृकं दिन के लिए सापांतिक काल २ ३ पटे ४८४ भिनट २३ 
पीछे होता है । अत इन घंटों के अतरको१ ५सेगणाकरने पर स्टैण्डडसमयके रेखां सकेण्ड लिखा टतोउस दिनका ९ घंटे ५७ मिनटरस्ट० समय काअहमादाबादका लग्न 
आयगे । जैसेकि भारत के र्टैण्डडं समय के रेखांश ५ ॥>८१५-८२ ॥ पर्वं ह आ, क्योकि ओर दशम भाव निकालो । 





भारत का स्टैण्डरई समय ग्रीनविच से आगे टै । अव इस स्टण्डड समय के रेखां शो का एवं छै अहमदावाद्‌ रेखांशा ७२ ॥ है । ८२ ॥-७२॥-१० आया १०४४० गि. यष 
इष्ट स्थान के रेखांशों का अतर करके १५ से भाग दे, फिर स्टैण्डई समय मे जोडने अथवा समवके ९ घंटे ५७ मिनटमे से षटायातो ९ घंटा १७मि० यं ह अहम दाक्दका 
घटाने से इष्ट स्थान का स्थानिक मध्यम समय आता है इष्ट स्थल स्टण्डड समय के | स्थानिक समय आया, इसमे प्रति घंटा १० सैकेण्ड के हिसाज चे १ भिनट ३३ से. समय 


रेखां होतो व सस्कार आया । 
शोँ से पर्वे हो तो यह अतर जोड़ा जाता, तथा स्टैण्डड समयसे पश्विमभें्ोतो घटा 

पू सारणी 3 
दिया जाता हि । उदाहरण (पहला) सन्‌ १८९५ के मई महीने की १ तारीख का ५ घंटे ३० स व ५ काल २३ 6 भि. 
मिनट भारत का स्टैण्डई समय रेखांश ७१ अंश, १५ कला पर्व} व धथ समय संस्कार इन तीनों 


सां सार 
इस पद्धति के पहले अर्थात्‌ जिस समय का लग्न ओर दशमभाव निकालना हो उस चो (८3 आचेगा (य मेदिया गया सांपातिकाल इस जं 
समयका सांपातिकं काल निकालना पड़ता है । इसलिये सांपातिकं काल निकालने की पडति प ४षटचटाददियेगयेदह 


सै. दिया । अतः इस 












तिखते है । 9 = स्थानिक समव 
किसी भी समय का सापातिक काल निकालने की पद्धति यह है कि सवस पहले इष्टं लेस स रो | 
समय का रस्टैण्डडई समय घंटे मिनट मे निकालो, फिर आये हए रूटैण्डड समय से स्थानिक स 4 ९-२-५३ 
स ९ 
समय (लोकल टाइम) निकालो । स्थानिक समय निकालने कौ पदति इस प्रकार है-जट अब्र लस्त सारणी ओर दशम भाव तारणी मे +. घंटे २ मिनट ५९ सं० से सांपातिक 





उस रेखां ८ घेटाकरकेजो 
स क ष 1 स =. र 1 अथवा | समयसे लग्न ओर दशम भावे निकालने के लिये सिर्फ इतना ही रहता कि सारणियों मँ 
आ स स धा 0 = स्ष्टी करण यहद | देखने पर ९ घंटे ० मिनट सांपातिकं समय का लग्न ६- १७- ३७ दशम भान ३-१९- 
कि अगर इष्ट (५ ८ ८ 4 2; होतो त चाहिये, एवं ८२ ॥ से निसा सम ता 
कम होवे तो घटाना चाहिये । जगे इसका उदाहरण दिया दै, जिससे पर्थं स्पष्ट हो जायेमा ० ता भानः 1 वा 
वामन १८- १७ आर दशम भाव ३- २०- २ आया । अयनांश २३ अश २२ कलाष्टै।२३ अंश 
= १५ कताेऽकलान्यादाहैतो ऊपर आये हए आंकडोमेसेऽकलाघटानेसेलमन ६ 


समय (र रे न क 
स सा य ०) राशि १८ अश १० कलातथा दशम भाव ३ राशि १९ अश ५५कलाआया। 
अक्ल १ अ ३६ ऊला उत्तरका सावन तथा निरयण लगन निकालो । अयनांश 


वदलती है} अन जो सांपातिकाल सारणी भै स दिया तथ] जो पदे स्थानिककाल आया ८ 
ओर समव संस्कार इन तीनों कौ जोडा, जो आवे बह टष्ट तमय का सांपाततिकं काल दोगा ९ श २४८कला € 1८4) स्थानिक नभ्यम्‌ समयः--इष्ट स्थान के रेखांश ७१ अंश १५ 
(& इम सांपातिक कात से लगनसारणी ओर दशम सारी दारा तन ओर ् 2 0 ८२ अश २३० कलाभंसे घटाने पर ११अश 


































































































| या । यहां ८२ अंश ३० कलाक लिए पहले समञ्लाया गया है । तथा यहां पर इष्ट स्थत के 
रेखांश कम होने से इष्ट स्थल भारत स्टैण्डडई टाइम के रेखां श पश्चिमम होने से ४५ मिनट 
घटायें दै । (२) सांपातिक कालः- सांपातिक काल निकालने केलिए कोष्ठक नं० १ इसके 
माथ आगे दिया है जिसमे ई० सन्‌ के वर्थ महीनों की तारीख के लिए सांपातिकु कालके 
आकडे ट, इसका उपयोग इसप्रकार करना । को. नं. १, ई. सन्‌ के वर्थ जनवरी ता० १ 
के षं.मि. (मध्य्रा्नि) स्थानिक मध्यम समय का सांपातिक काल दिया । परन्तु यह 
ग्रीनवीच का ्ोने से इष्ट स्थल के रेखां शं के तिए इसमे निम्न परिवर्तन करना चाहिए । 
रेखांश का तीसरा भाग रेखां शो मसे घटा करके जो बचे उसके प्रति अंशमप्रति शकेण्डके 
हिसाब सेरे. पूर्व होवे तो घटाओ रे. पश्चिम होवे तो जोडो । उदाहरणः- ऊपर उदाहरणम 
रेखांश ७१ अंश १५कला पूर्व का, इसका तीसरा भाग २ ३ अश४५कलाइसकोरे. ७१ 
अंश १५क.मेंसेघटाया तो ४७ अश ३० क. आया, जो ४८ से. के लगभग है । उदाहरण 
कावर १८९५ है इसमे कोष्ठक नं. १ मे सांपातिक काल ६ घंटा ८१. ३८से.दियाष्, 
इसमे से ४८ से. घटाने से ई. सन्‌ १८९५ क लिए सांपातिक काल ६यं.४०मि.५० स. 
आया । अग्ेजी वर्षो भँ साधारणतया ३६५ दिन होते षै, तथा एसे वर्षो को सामान्य वर्षं 
कते, परन्तु किसी वर्षमे फरवरी २९ दिन की होने से वर्ष के दिन ३६६ दोते ्, एते वरो 
को प्लत वर्ष कषठते ४ । उदादरण- जिस ई. सन्‌ के आंकडेकोभ्सेभागदेने पर शेष ० नचे 
तो बह प्तृत वर्थ मानना चाहिए । सैकडेके वर्प को ५०० से भागदेने पर ° बचे तो प्ल॒तवर्ष 
होता है। एवं ४ ओौर ४०० से भाग देने पर शेष १- २- ३- ४ बचेतो सामान्य वर्थ 
कहा जाता ै। जैसे कि ई. सन्‌ १९६४ ओर २००० प्तृत वर्ष है। १९६५- १९९० 


&, तथा सांपातिक कालमें सामान्य एवं प्लत वर्ष का विचार करने हेत्‌ नीचे दिया 8 इसलिए 
ह आगे कौ बातष्टै। ऊपर बताई गड्‌ पद्धति के अनुसार सांपातिक काल निश्चित 
करने के बाद सामान्य एवं प्तृत वर्क अनसार आंकड़ा लेना । इसलिए जनवरी आदि 
महीर्नो के लिए सामने दो तर्ट के आंक ड दिये 8, एक सामान्य वर्बके लिए, दूसरा प्लुत वर्ष 
के लिए । समय स्थानिक मध्यम काल लेना है । तद्परान्त समय संस्कारके नामसे एक 
संस्कार जोडना 8 । यह संस्कार स्थानिक मध्यम काल प्रति १० सकण्डकेषहिसावसेलेना 
इष्ट कराल (१) वर्षं का आंकड़ा (२) महीने का आंक डा (२) तारीख का आंकड़ा (४) 
स्थानिक मध्यम काल ओर ( ५) समय संस्कार, इन पाचों आंकड़ों का जोड करनेसेङ्ष्ट 
समय का सांपरातिक काल आता हि। यष्ट जोड अम्र २४ घंटों से ज्यादा तो २४ घंटे 
घटाना चाहिए 

9 त उदाष्टरण (१) ई. सन्‌ १८९५के आक्डमेसे ४८८ से. घटने के वाद 

६ घ. ४० मि. ५० से. रहता है । (२) वर्ष सामान्य व॑र्षहोने से ११ नग) एज 

केलिए ७घं.५३भि.७से.दियाष्ट (३) 1 
से. दिया टे 1 (४) स्थानिक मध्यम कालं ४ घटे ५५नि.दियाष्टे(५) इन ८ घटे ५८ सि.का 


{१५ कता जतो हस्ता प२सनानश्परः च्ल पान्न्जलटक्ल च्च ञ तते |] ३ । इसको १५ से भाग दै ने एर ° घटा १५ मिनट आतां ह इसका स्टण्डड ना च्व्नरल-- = चव त्तन्न ~ 


समय ५ घंटा ३० मिनटमे से घटाने पर ५ घंटा ४ ५ भिनट आता है, यां स्थानिक समय | 


सामान्य वर्म है, तथा १९०० यह सै. का वर्ष, एवं कोष्ठक न॑. १ मे १९०० का वर्ष आया 
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इस प्रकार क्रि] घंटा मिनट सैकण्ड 
(१) वर्थ ई. सन्‌ १८९५ ६ ४० र. 
(२) मई महीना ७ ५३ ७ 
( ३ ) ता० 9 9 [। [1 
(४) स्थानिक मध्यम्‌ काल ४ ४५ ० 
(५) समय संस्कार ० ० ४८ 

सांपातिक काल (जोड.) १९ १९ ४५ 



























उत्तरं अक्षांशो का सायन ओौर निरयण लग्न 

इसके तिए कोष्ठक नं. २ दिया । इससे सांपातिक काल २०- २० मिनट के | 
ओर अश्षांश ५- ५ के अन्तरसेदिया गया तथा यष्ठ अंश ओर कला मेदिया गया | इससे 
जिराशिके हिसाब के अनुसार सांपातिक काल ओर अक्षांश के लिए सायन लग्न निकालना 
चाहिए, तथा अंशं को ३० से भागकर राशि निकालना चाष्ठिए। 

उदाष्टरणः-अपने उदाहरण में सांपातिक काल घंटे १५- १ ५- ४५ ओर अक्षांश 
२१-३६ 8 इसके लिए रकोप्ठकनं.२मे आंकड़े मिलते । अक्षांश २० अक्षांश २५ 
सांपातिक काल १९- ०० अ.१९- १५ अंश २०-१७स्द्‌, टा. ध. १९-२० अ. २५- 
२० अश २६- ३६ इससे सबसे पहले अक्षांश २१-४९केलिएसां.का.ध.का आंकड़ा 
निकालिए इसके लिए अक्षांश २० के लिए १९- १५ अर अक्षांश २५केिए २०- १७ 
दिया गया है । इसका अन्तर अश १-२ अर्थात्‌ ३०० कला हई । अक्षांश २० जर २१- 
३६ का अन्तर अश १- २६अर्थात्‌९६ कला षटई, इसके अनृसार त्रिराशि इसप्रकार आता 
है, तथा अक्षांशकी ३०० कलाए लग्न का अन्तर ६२कला वेतो अक्षांशकी९६कलामे 
लग्न का अन्तर कितना आयेगा ? इस त्रिराशि का उत्तर लगभग २० कला आता ष, अतः 
अक्षांश १९-१५मे अंश ०-२० जोडनेसे अ. १९- ३५ आये तथा सां.का.षं.१९-० 
ओर अश २१-३६ सायन लग्न आया, इसप्रकार करनेमेसां. का. घं. १९-२० ओर 
अक्षांश २१- ३६ का सायन लग्न अंश २५- ५५ गाया वष्टइसप्रकार है । अक्षांश अश 
२१-३६के सायन लग्न सां. का. घं. १९-०अ.१९- ३६सां.का.घं.१९-२०अश 
२५- ५५ इन दोनों लग्नो का अन्तर अश ६- २० अर्थात्‌ २८० कला ओर यह अन्तर 
२० भि.यानि १२०० सैकण्डमे होता । अनघं. १९-२० भसे सां-का. १९-१९-४५ 
चटाने से १५ से. आया । जिससे ्रिराशि जो १२० ०से.मे ३८० कलाका अन्तर पड़ता 
वो १५से.भे कितना पटे ? कत तरिराशि का उत्तर करीब ६ कला आया । अतःअन्तर २५- 
५५ मेस वटानेपरसां.का.घं. १९-१९-५४ ५काअक्षांशञअं.२१-३६कासायन लग्न 
°राशि२५अश५० कला आया । इसमे से अयनांशको घटाने पर निरयण लग्न ० राशि ३ 
अंश ५ कला आया । यह दोनों लग्न इष्ट सयमय ओर इष्ट अक्षांश का आया। 

५८ (४ कण सतु; वीपा लग्न 
। न 44 प्रहले की पद्धति के अनसार इष्ट समय का 


सांपातिक कासर निकाल तेना चािए 1 इस प्रकार आये हए सापातिक कालम १२ षदे 
न -----~---------- ा । नपान माका कप नो जोक ्टवं जो गाये उख सापलिक कल रमस्वकर उर अ क) स्न सिनी ने ट्वो जाये उस सांपातिक काल समकर उच्तर अदा क्की लग्नरसप्रिणीमेमेउत्तर 





प्रम्दि दश्‌ श्षकेण्डके दिसानस.८८ लि. समम्‌ ख स्कार जाता हि । इन पवयो अको कू जोत 








न ~ क क नः 








(1 दिप अक्षयो का लग्नं अ जायेगा । उदाहरण २-ई. सक १८९५ के मई मरीनेकी, १ 
{ तांडको ५ घंटा ३० विनट भारत के स्टैण्डईड समय रेटांश १ अंश १ ५कलापृवं जीर 
२२अशर४्कला३। 
ही ६ । अतःसां. 
५ जाया 
सकर दक्षिय अक्षांश 

। जिन्न आंकड़ा मिलता 
(181 साका. ७- ज उत्तर २८ अ. १९८ ५६ | दोनों स्ना क पले की तरह सां. का. 
| घ.७-१९-४५कालग्नअश१९८- ४२ अर्थात्‌ राशि ६।९८।४२ आया, इसमे ६ राशि 

जोडने ते ०- १८- ४२ आया । इतमे ते अयनांश २२- २४ चटाने पर स्पष्ट लग्न ११- 

२६- १८ आया, यह दोनों लग्न दक्षिण अक्षांश २०के&। 4 

उत्तर अथवा दक्षिण अक्षांश का लायन ओर निरवण दशथाय { 
| दशमभाव निकालने के लिए अक्षांश उत्तर हो या दक्षिण होवे इते दशमभावने कृ 
अन्तः नी पडता है । 
| 














7 । इसमे १२ घंटे जोड 
टं घटा दो तो ७- १९- ४५ रहा, इस 

















स्वयनं दशमभाव निजालने की पटति- 
सांपातिक कालने से ६ घंटे घटाओ जो शेष बचे उते चांपातिक काल समञ्चकर लग्न 
निकालने कौ पद्धति द्वारा कोष्ठक न. २, मे शून्य अकषांशों स देखने से लायन दशम नाव 
आता & । उदाहरण (३) ई. लर्‌ १८९५ किसी महीने की तार कौ ५ घंटा ३ ०निन्ट 
भारत स्ट. रेखांश ७५.अ. १५ काल पूर्वतया जो भी अक्षांश उत्तर अथवा दक्षिण हो, वहां 
का सायन दशमभाद निकालो | अयनांश २२- २४६1 ् 
यहां पर इष्ट समय ओर रेखांश उदाहरण न. १ के अनृ्प होने से सा.का.१९- 
१९- ४५, आवेगा इतने से ६ घंटे घटाजो तो १३-१९-८५ आवा इसको, सा. का. 
्मन्षकर कोस्ठक नं. २ मे शून्य अक्षांशदेटनेसे जो 
तां.का.च.१३- 
॥| अ. २८८- २८ इन दोनों 
{| तग्न अ. २८८- २४ अर्थाद्‌ ९ रादि १८ अश २४कला क्ञायन द 
\ २२- २४ घटाने एर ८-२६-२० स्पष्ट दशमभाव आया | 
{| दथननाद की दूसरी पति च, 
अथवा दशध्विणकिती नी अक्षांश का सायन आर निरयय दं 
अश १५कलाअयनाशकीकिसी भी त्थान कीनिरवण दशन दारिणी 
५- ५ मिनट के अन्तर एर दी £, इतसे किसी भी स्थान का 
सकता । इस पदति में सांपातिक कालम ते ६ घंटा वटाने 
†| परन्त॒ सांपातिक काल दाराल्ारणोमेते दशमभाव निकाला जातः 
1 निकालना्ो तो लारभौ यं सेलिये गए दशमे सारणी के अजना 
जोड देना चादिरए्‌, तथा निरयण दशम भाव निलातना हो तो 
कलाका अन्तर निकाल केर उस अन्तर को तारणीमेन्ने आये 
यटग्बे जेते कि अगर अयनांश २२ अंश १५कलासे ज्यादालेते 
ओ, ओौर अगर अवनांश २३ अ. १५ क. से कम ~तो जे , 



















नभाव षज । 





उत्तर 








= = 
पयनांश अन्तर को. | 









1 
~~ एए-णीःवादटनि्णयातठनिदाने तेऽ) व = - 





। १९- न न्ननन नवच्लन्नज््न््=- न्न कल्ल ज्र च्ल च्छा 
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~ सरल ओषध प्रयोग 


''यस्य देशस्य यो जन्तुस्तज्जं तस्यं हितम्‌" अर्थात्‌ जो प्राणी जिस देश मे जन लेता 
है उसके लिये उसी देश की ओषध हितकारी है । मारत देश की प्राचीन धरोहर आयुर्वेद 
दवाय भी आजकल बहत कठिनाई से प्राप्त होती है । प्रात हो भी जाये तो पुरानी व गुणहीन 
होती है इसके उपरान्त कीमत में भी अधिक होती ह । ेसी कठिनाई को द्ूरकरनेके 
लिये म कछ सस्ते व सरलता से निर्मित होने वाले व अनेकों बार सफल अनुभूत योगदे रहा 
हं जिन्हे बनाकर तथा उपयोग करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करे । 

१, श्वास दमाः- इसबगोल की भूसी दिनम २ बार १० ग्राम तक लगातार ६ माहसेेकर 
१२ माह तक सेवन करते रहने सेश्वास की बीमारी ठीक होती है । 

२. हिचकी (हिक्का)ः- हिचकी चाहे किसी भी कारणसे आरही हो तो बारीक पीसे हए 
सधा नमक की नस्य तेने से द्र हो जायेगी । ॥ 

३. पेट के कौडेः- महीन पीसा हआ नमक ३ ग्राम प्रातः गाय कौ छाछ के साथ कडंदिन 
तक पीने से पेटके कीड़े मर जाते है। ् 8 

४. छाती की जलन भः- भोजन करने के जाद यदि छाती म जलन होती हो तो अजवाइन 
पग्राम ओर बादाम की भीगी एक नग दोनों को खूब चाकर खाये ! 

५, सन्धि वेदनात्तथा बात विकारो परः- अजवाइन के सत को आधी रत्तीमे एक रक्तीकी 
मात्रातक खरल कर (यह एक मात्रा है) दिने तीन नार दृधके साथ देने से पक्चाधात शूल 
वात प्रकोप जन्य व्याधियां तथा उच्च रक्त चाप ( 1197 &1००५ ?€७5५'€ ) आदि का 


शमन होता ै। 
६. खांसीः- काली मिर्च १० ग्राम, छोटी पीपर १० ग्राम, जवाखार ५ ग्राम, अनार दाना 


२० ग्राम, इनसन दवाओं का चूर्ण करके ९० ग्राम साफ गुड मे सान कर जंगली बेर के 
बराबर गोली बना लेव । जब खांसी आती हो मुंह मे रख कर चूसने से खांसी व गले की 
खरास ठीक ्टोती है । वैसे यह दबाई भरच्यादि बटी के नाम से बजार मे भी मिलती £ । 
७. कमर दर्दः खसखस ओर मिश्री मिलाकरकृल २ तोले की मात्रा कईदिन तक खाने 


सेकमरकादर्दमिट जाताहै। 
८.. सव तरह के दर्द परः- असकन्धकोक्टकरकपडेसेखान लो, इसे भेदा जैसे महीन 


चूर्णं का जितना बजन हो उसका छठा भाग उत्तम गौ- वृत उसभ मिलादो गौर साफकांच य 
चीनी के बर्तनमे भरकर खघ दो । इसकी मात्रा १॥ ग्रामसे ३ ग्राम तक है इसे चाटकर ऊपर 
सेमिश्रीमिलागाय का दध पीने से समस्त वात विकार, सव तरह के दर्द, वात ज्वर, प्रसति 
पीडा, धातुरोग गठिया, पसली का दर्द, सिर दर्द ओौर पेट के सारे रोग नष्ट करके शरीर 
स्वस्थ करता है । 

नोटः- द्धके अभावे गरम पानी के साथ भी ले सकते ई । 
९. पाचकः- २०० ग्राम सफेद जीरा साबूत लेकर उसमे २० ग्राम संधानमक पीसकर 

























रखौ फिर जीरे को निकाल कर सुखा दो एेसा जीरा हर गुदस्थी मे रखना चाहिये यह बहत 






मिला दो,फिर कागजी नीबू के रसम जीर कीवी ष्व ्षथत) 00५०००7 97 तिरी पहि र ९ चासनम्‌ ॥ 


तु हिजिसंका 
प्रयोग वे सैको रोगियों पर कर चुके थे र्मे भी आजतक सफलतापूर्वक कर रहा दं, सर्व 


साधारण उपवोग कर लाभ उठावे । ् ६ 
नोटः यदि ऊपर लिखे प्रयोगो के विषयमे किसी पाठक को कोई बात सममे न आई 


होतो मृ नीचे लिखे पते पर पत्र डाल कर इस विषय को समक सक्तेर्है। 
मलचन्द्र जैन पो० करष्टी जिला खरगोन (मध्य प्रदेश) पिन कोड ४५१२९२० 














संक्षिप्त सन्ध्योपासन विधिः 


(दविज (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) मात्र के लिए प्रतिदिन सन्ध्योपासन पर प्नावश्यक  । 
परन्तु, अव इस भौतिक युग मे अनेक ब्राह्मण बालक भी सन्ध्योपासन से विरत होते जा रहे 
ह । कईलोग समते है किं सन्ध्या के मंत्र कठिन ईं, समय अधिक लगता ४, तो कुछ समते 
है कि विना पूर्ण विनियोग ध्वान न्यास उपस्थान आवाहन विसर्जन ओर मुद्रा के सन्ध्या 
नही हो सकती । इतने फट के लिए उनके पास समय नहीं । किन्तु यष्ट उनका भ्रम ्ै । 
सन्ध्याकेवल ५ सात मिनटमे सम्पन्न हो सकती है, लम्बे ध्यान आवाहन उपस्थान मुद्रा 
आदिकी आवश्यकता नही है । हमारे परमादरणीय बन्धृवर तंत्निक - चूडामणि विद्दवरेण्य 
स्व° श्री सदाशिवंजी दीक्षितने गुरुपरम्परा प्रप्त संक्षिप्त सन्ध्या- विधि अपने कछ भक्तों | 
को लिखवाई थी । अनेक ग्रन्थों के आलोडन के बाद उन्‌का मत था कि यष सन्ध्या दविज मार 
के लिए पय्ति थी । गायत्री मंत्र की एक माला न कर सके वे केवल २४या १० मंत्र जप ले, 
इससे उन्हे सन्ध्या न करने का प्रत्यवाय दोष नहीं लगेगा । उनकी इच्छा थी कि यह सन्ध्या 
पाठकों के लाभार्थं "ज्योतिष्मती" ओर 'श्रीविश्व- विजय- पंचांग ' भँ प्रकाशित हो जावे । 
काशी के कई पंचांग मे सन्ध्योपासन तर्पणादि विधि छपती ट, परन्तु बह इतनी सरल एवं 
संक्षिप्त नहीं । अतः "श्रीविश्वविजय'' पंचांग पाठकों के लाभार्थं यह विधि प्रकाशित करके 
हम अपने एक स्वर्गस्थ स्नेही सहृदय मित्र की सदिच्छाको पूर्णं कर रहे क । 

-सम्पादक) 


ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । 


यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स वाद्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
ॐ प्रध्वी त्वया धृता लोकादेवि त्वं विष्णुना धृता । 








काम्‌ देता क्ष, जवन नी जी मचलाये थोडा खा स्वरा 1 यढ जीरा ब्त पाचक 1 






























६ ^. प्रातः सन्ध्वोपासनं करिष्ये । 


ॐ सप्तन्याहतीनां विश्वामित्रजमदग्नि- भरद्वाज- गौतमात्निवसिष्ठकश्यपातऋषयः 
` गायत्य॒ष्णिग्‌ अनुष्ट्प्‌ वृहतीपंक्तित्रिष्ट्प्‌ जगत्यश्छन्दांसि अग्निर्वायन्यादित्य वृह स्पतिर्वं 


रुणेन्द्रविश्बेदेवा देवताः मार्ज ने विनियोगः । 


ॐ भः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम्‌ । ॐ तत्‌ सवित्‌- 


वरिण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो सो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 


आपोहिष्ठेति ऋचः सिन्धुद्रीप्षिगयित्री छन्दः आपो देवता मार्ज ने विनियोगः । 


ॐ आपोहिष्ठा मयो भुकः । ॐ ता न ऊर्जे दधातनः। ॐ महेरणाय चक्षते । ञॐ यो वः 
शिवतमोरसः । ॐ तस्य भाजयतेह नः । ॐ उशतीरिवमातरः। ॐ तस्माअरग माम वः। 


ॐ यस्य क्षयाय जिन्वथ । ॐ आपो जन यथा च नः ॥ 


ॐ पूर्वा सन्ध्या तु गायत्री रक्ताद्धी रक्त- वाससा । अक्षसुत्रधरादेवी कमण्डलृ- 
समन्विता । हंस- स्कन्धसमारूढा तथा च ब्रह्मदेवता । आया हि वरदे देवि व्वक्षरे 


ब्रह्मवादिनि ॥ गायत्री छन्दसां मात्र ह्ययोने नमोस्त ते । 


+ 


बृहस्पतिर्वरु- णेन्द्र विश्वेदेवा देवताः प्राणायामे विनियोगः। 


"ॐ भूर्भुवः स्वः तत्‌ सवितृवरिण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥।'' 


सूर्यश्चमेति मंत्रस्य ब्रह्माऋषिः प्रकृ तिश्छन्दः सूर्यो देवता आचमने विनियोगः। 
(अपाम॒पस्पश्नि विनियोगः) 


ॐ सूर्यश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम्‌ बद्रात्या पापम- 
कार्ष मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिश्ना राग्निस्तदवलुम्पतु ! यत्‌ किञ्चिद्द्रितं 


मयि इदमहं माममरतयौनौ सूर्ये ज्योतिषि जहोमि स्वाहा ॥ 
(अग्निश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च सत्ये ज्योतिषि जृहोमि स्वाहा 1) 


ऋतञ्चसत्यश्चेति अघमर्षण सक्तस्य अघमर्षण उधिरनष्ट्यछन्दो भाववृत्तं देवता- 


म॒पस्पश्नि विनियोगः । 


ॐ ऋतञ्च सत्यञ्चा भीद्धात्तपसोऽध्यजायत ततो राज्चजायत ततः समुद्रो ऽर्णवः। 
समृद्रादणैवादधि संवत्सरोऽजायत, अहोरात्राणि विदधदीश्वरस्य मिशतोवशी 


सूयाचिन्द्रमसौधाता यधा पूर्वं मकल्पयत्‌, दिवञ्च पृथ्वी अन्तरिक्षमथो स्वः 


उद्वयमिति प्रस्कण्वक्षिरनष्ट्पछन्दः स॒र्यो देवता सर्योपस्थाने विनियोगः। 
ॐ उद्यं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उतरं देवं देवत्रा सूर्यमयम ज्योतिरुत्तमम्‌ 1 


ॐ तत्सदद्य अमृक संवत्सरे अम॒क मासे अमृक पक्षे अम॒क तिथौ अम॒क वासरे अमक- 
गोत्रोत्पन्न अमक शर्माऽहं (वमह गप्तोऽहं वा) ममोपात्त- द्रित क्षयपर्वक श्रीपरमेश्वर - 


ॐ सप्तव्याहतीनां विश्वामित्र- जमदग्नि भरद्वाज- गौतमातिवसिष्ठकश्यपा 
ऋषयः- गायज्युष्णिग्‌ अनुष्ट्प्‌ बृहती पंक्ति त्रिष्टुप्‌ जगत्यश्छदासि अग्निवाय्‌वादित्य- 


| उद्वयं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः, दशे विश्वाय सूर्यम्‌ । 


अनेन सध्योपासनाख्येन कर्मणा श्रीपरमेश्वरः प्रीयतां न मम । 
ॐ तत्‌ सद्‌ ब्रहमार्पणमस्त्‌ ॥ 











स्ततिः- 
दुर्जनः सज्जनो भूयात्सज्जनः शान्ति माप्नयात्‌ । 
वान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो मृक्तश्चान्यान्विमोचयेत ॥ 
काले वर्ष॑तु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी । 
राष्ट्रोऽयं क्षोभरहितो साधकास्सन्त निर्भया ॥ 
शिवमस्त सर्वं जगतां हित- - 
निरता भवन्त्‌ भूतगणाः | 
दोपाः प्रयान्त्‌ शान्न्ति 
सर्वत्र जनाः स॒खिनो भवन्त ॥ 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्त निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्त मा कश्चिद्‌- द्‌ःख भाग भवेत ॥ 
यानि कानि च पापानि जन्मान्तर- कृतानि च। 
तानि तानि प्रणश्यन्तु प्रदक्षिण्या पदे- पदे ॥ 
यदक्षरं परिभ्रष्ट मात्राहीनञ्च यद्‌ भवेत्‌ । 
पूर्णं भवतु तत्‌ सर्वे त्वत्‌ प्रसादान्मटेश्वरि ॥ 

ॐ उत्तमे शिखरे देवी भृभ्यां पर्वत- मद्धनि । 
ब्राह्मणेभ्यो ऽभ्यनुज्ञाता, गच्छ देवि यथा सुखम्‌ ॥ 
उत्तमे शिखरे इति वामदेवऋभरनष्ट्पछन्दः- 
गायत्री देवता गायत्री- विसजनि विनियोगः ॥ 

अनेन यथाशक्ति कृतेन गायत्री - जपाख्येन- - 
कर्मणा भगवान्‌ सूर्यनारायणः प्रीयतां न मम ॥ 





























उद्वयमिति प्रर्कण्वऋषिईनैचृद्‌ गायत्री छन्दः सुयंदिवता सर्योपस्थाने विनियोगः 1 


ॐ कारस्य ब्रह्मा ऋपिर्देवी गायत्री छन्दः परमात्मा देवता गायत्री - जपे विनियोगः। 
"ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुबरिण्यं भर्गो देवस्य धीमष्ि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ।"' 
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= : का सक्षिप्त फल-विचार 


सूर्य की एक प्रदक्षिण करने भे इस ग्रह को लगभग ८४ वर्षं लगते है, अत्‌ यह | 

राशिमे लगभग ७ वर्ष तक रहता है । यह ग्रह शनि से अत्यन्त खल बलिष्ठ तमोगृणी अशुभ 
ग्रह ४ । आकस्मिक घटना तथा रो्चेत्पादक विलक्षण प्रकृति का वियोग आओौर स्थान त्याग 
प्रिय है । वर्तमान समय इस जगत्‌ मे मोटर, रेलवे, तार, विजली, टेलीफोन आदि यन्त का 
शोध तथा नित्य प्रयोग मँ ओर वायुप्रकोप सम्बन्धी इन्प्ल॒एजा आदि रोगो से तथा 
सृधारप्रिय देशों भे स्री, पतति, माता, पिता, बन्धु आदि के त्याग से सिद्ध होता है कि इस ग्रह 
काप्रभाव जगत्‌ के मनृष्य प्राणी पर पड़ने लगा है । इस ग्रह की कुम्भ राशि । इसका आशय 
यह नही है कि शनि कुम्भ का स्वामी नही, प्रत्युत जैसे वृषभ ओर तुला का स्वामी शक्र होता 
षै, फिर भी वृषभ राशि का राह स्वगृही माना जाता है, इसी प्रकार कुम्भे हर्थ्लो तो 
स्वगृहठी माना जाता ै । यह वायुवेग- प्रिय ग्रह  । जिस पुरुष की कुण्डली मे चन्द्र हर्शलसे 
युक्त ओौर स्त्री कौ कुण्डली मे रवि हश्लि से युक्त हो अथवा केन्द्र तथा प्रतियोग करता हो तो 
एसे पुरुष या स्त्री को पूर्ण दाम्पत्य सुख नष्ठी होता । एवम्‌ पचे सातवे स्थानम हर्ल हो तो 
उस परुष ओर स्त्री की चित्तवृत्ति को चंचल करता है । 


राशि विचार-हर्शल मिथन, तता ओौर कम्भ राशि मे अलन्त बलवान्‌ समा जाता 
है । मेष ओौर वृश्चिकं राशि मे अत्यन्त घातक फल देता है। 


भाव विचार-यह ग्रह ५- ९- १०- १ १यें स्थान मे शुभ ओर अन्य स्थानों मे अशुभ 
मानागया है । लग्न मे श्ल ही तो मनुष्य विलक्षण स्वभाव का होगा । किन्तु मिथन, तुला, 
कृम्भराशिकाषोतो तीतर बद्धि ओर शोधक होगा । दवितीय भाव मे हो तो कौट्म्निक सुख के 
लिए प्रतिकूल ओर अशुभ राशि का हो तो द्रन्य- हानि । ततीय भावम भत्र सुख विघातकः, 
सदा स्थानान्तर, याच्िक बाहन से प्रवास योग । चतुर्थं भाव भे आप्तवर्गो से श्रत्व, 
आयुस्य के अन्त समय मे द्रन्य- हानि, भूमि- सम्बन्धी कलह । पंचम भाव मे सन्तति- 
प्रतिबन्ध अथवा नाश, सन्तति सृख का अभाव । षष्ठ भाव मे मातृलसृख का अभाव, रोग 
वृद्धि । सप्तम भाव मे वैवा्िक जीवन दाम्पत्य सुख का नाश, परराष्ट् सम्बन्ध । अष्टम 
भावम आकस्मिक मत्यु । नवम भाव मे धार्मिक संस्था से सम्बन्ध, शास्त्रीय शोध मे रुचि । 
दशम भाव में अधिकारी वर्गसे सम्बन्ध । ग्यारहवें भाव मे कायदे कौसिल देशी संस्था आदि 
से सम्बन्ध । बारहर्वे भाव मे द्रव्य हानि, ऋण- योग, शत्रु के कारणकष्ट। 


नेपच्यून का संक्षिप्त फल-विचार 
सूर्य की प्रदक्षिणाकरने भे इस ग्रह को लगभग १६५ वर्ण का समय लगता, अर्थात्‌ एक 









राशि हि । इसका आशय यह नहीं हे कि मीन राशि का स्वामी वृहस्पति नहीं है, प्रत्युतमेष 
॥ अौर बृश्चिक का स्वामी ममल होते दए भी जसे वृश्चिक का केत स्वराशिकासमश्ताजाता 





राशि मे लगभग १३,३८४ वर्षं तक रहता हे । यहि [जेधरि ईसि 1 


























है वैसे ही मीन का नेपच्य्‌न स्वगृही माना जाता है ¡ इसका अर्थ, धरम गृ व के समान 
शभहै । जलम रंगमिलने से जिस प्रकार जल का रंग व्रदल जाता है- उसी प्रकार नेपच्यनसे 
जो ग्रह युक्त होगा, वैसे ही वह फल देता है । इसका प्रभाव रुधिराभिसरणमे अधिक होता । 
यह ग्रह १- ५-`९वें स्थानम संत्वप्रधान, २- ४- ६- ८- १२बें तम प्रधान, ३- ७- १०- 
११े स्थानम रज प्रधान समभा जाता है । किन्तु यदि अशुभ स्थान ओर राशिर्मेष्टोतो 
मनुप्य का स्वभाव पापवृत्तिकी ओर होता है । इस ग्रह को ११- ७- ३- ४- १२ इस क्रम 
से राशि प्रियतर । शेष राशिर्यो अप्रिय है । यह ग्रह १- ३- ५- ९- ११वेँ स्थानमे कर्क, 
वृश्चिक, मीनःमिथुन, तुला राशि मे स्थित हो तो ऊँचा फल मिलना निश्चित ४ । 


भावफल-लग्न मे नेपच्यून हो तो जल प्रवासी, गौरवपर्ण, निद्रारोगी । दूसरे भावभेष्ठो 
तो साम्पत्तिक- हानि, कट्म्ब- हानि । तीसरे भाव में १- ३- ५- ९- ११दे स्थानकेस्वामी 
शुभयोग करता हो तो प्रवास से लाभ, मानसिक उत्कर्ष । चतुर्थभावमे माताको कष्ट, 
सापत्न मात्र योग, पापग्रह से युक्त हो तो कारावास, कृपि मे हानि । पंचम भाव मे पंचमेश 
ओर गुरुसे युक्त हो तो पुत्र सन्तति, पंचमेश ओर शुक्र से युक्त हो तो कन्या सन्तति, श॒क्रसे 
अशुभयोगकरताहो तो व्यभिचार वृत्ति छठे भावभे र. चं.से युक्त या ृष्टष्टो तो म॒त्राशय 
रोग, अतिसार, संग्रहणी, विश्वासघात । ७रवे भाव मे सुन्दर रूप ओौर स्वभाव कीस्त्री का 
लाभ, स्त्री राशियास्त्री ग्रह से युक्तो तो स्त्री से लाभ, पापग्रह से पीडितष्टोतो स्त्री कण्ट, 
श. मृ. रा. से युक्त ओौर दुष्ट हो तो अत्यन्त अंशुभ । अष्टम भाव म शुभ ग्रह से युक्त ष्ठो तो, 
लाभम पाप ग्रह से युक्त ओर दुष्ट हो तां गुह्य भाग भ । विकार, राजदरवार भ 
हानि । नवम्‌ भावम चर राशिकाहोतौ प्रवासी । दशम भावमेषो तो पिताकोकष्टव्यापार 
मे हानि । ग्यारहर्वे भावमें हो तो मित्र, जामाता, बन्धु लाभ, आदि विचार करे । नार्वे 
भावम चन्द्रसे युक्त हो तो जहाजमे नौकरी का योग, मंगल से युक्त टो तो अस्पताल 
सम्बन्धी नौकरी, शनि से युक्त हो तो गुप्त विभाग की नौकरी । यह ग्रह हर्शल से अधिक 
सामर्थ्यवान्‌ है । संक्षिप्त परिचय य्ह दिया गया है । इस भाव की राशि, स्वामी, ग्रह- दुष्ट 
ग्रहपर्ति आदि का शुभाशुभ विचार कर फलादेश कहना चाहिए । 


मंगली योग परिहार-यदि कन्या की जन्मकृण्डली मे १-४-७- १२्वघरमें 
मंगल हो ओर केन्द्र त्रिकोण (१-४- ५- ७- ९- १०) मे वृहस्पति हो तो मंगलीदोष ने 
होकर वह कन्या सुख सौभाग्य सम्पन्न रहती श । यथा- 

'"वाचस्यतौ नवमपंचम्‌केनद्र- संस्थे, जाताऽङ्गना मवति पूर्ण- विभृतियुक्ता। 


साध्वी सुपत्रजननी सखिनी गुणाढ्या, सप्ताष्टके यदि भवेदशुमग्रहौऽपि ॥'' 
01661101 4811111. 01011260 0४ 66810011 

























































































































































ठ अर छीफन्त्यो फे = 
| देष नासं अलांश । | दिष्टी 
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= ~ अनुभव सिद्ध अमोघ मारुति महामन्त्र" 


वार्ता पुरानी है । लगभग ६२ वर्षं पहते की जव भ्र बनारस म विदयाध्ययन हेतुनिवास 
कंररहाधा । ललिता घाट पर एक षट्दर्शन के आचार्य एवं प्राग साहित्यादि के तत्ववेत्ता, 
श्रीमदृधागवत के महोपाध्याय निवास करते ये । उनके यों केवल श्रीमद्‌भागवत का 
रहस्य पर्थ मार्भिकअध्यापन होता भा । वयस्क अवस्था के ४०- ५० विदयार्थी पठनार्थ जाया 
करते धे । पंडितराज प्रत्येक श्लोक की न्याकरणी व्याख्या, कथा प्रसंग के माध्यमसे रहस्यों 


का उद्वाटन भप्ति- ज्ञान ओर वेदांत आदि के विशद प्रवचन साथमे स्वयं कियाकरतेथे 

` उनके यर्हौँ यह नियम था किं उस बडे होल मे सभी खूटि्यो पर त॒लसी की मालायें ठेरोँ 
सी लगी रहती थी । जो भी कोई विद्यार्थी बहँ जाते थे उनसे वे १०८ निम्न मन्त्र का जाप 
कराते धे । उसके बाद ही भागवत- पाठ आरम्भ करते थे । 


आचार्य बर बड़े तेजस्वी, मनस्वी ओर मध्यकाय गौरवर्णके थे । उनकी वाणीमें वैद्ष्य 


के साथ- साथ माधुर्य ओौर ओज भी प्रचुर मात्रा म भरा हआ था । वे अञ्जनानन्दन के परम 
भक्त थे। 


उनका अभीष्ट जाप मन्त्र यह थाः- 


'"ॐमर्कटेश महोत्साह सर्वव्याधिविनाशनः'" 
शत्रून्संहर मांरक्ष भियं दापय देहि मे । ॐ ॥"" 


अर्थ (शब्दार्थ) एेतिासिक संकेत पूर्णं र्स्यार्थ से + यदि इसकी सप्रमाण व्याख्या की 
जायै तो लेख का कलेवर बहत बड़ा हो जायेगा । भ विश्वास करता हू कि मारुति के विपये 
अभिज्ञ विदान्‌ इस सांकेतिक अर्थसे भी गम्भीरता को समस तेगे । 


हे मर्कटेश! कपीश्वर समद्रोलंघन, अशोक वन विध्वंशन, लंका दन, आदि आदि 
अपरिमेय शक्तिशाली महान्‌ कायां मे अदम्ब उत्साहो से सम्पन्न हे महोत्साह! लंका समरे 
मरतप्राय सुमित्रानन्दन के जब प्राणाच्न का समय संनिकट था तव द्रोणागिरी पर्वत सहित 
संजीवनी ओषधी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाये। तथा उपासको की मानसिक व 
शारीरिक सभी प्रकार की व्याधियों का नाश करने वाते आप "सर्वव्याधि विनाश" । हे 
शरणागत वत्सल ! शन रूप राक्षसो का संहार करने बाते भरे शत्रुओं का संहार भी 
कीजिये । मेरी रक्षा कीजिये । आपने लक्ष्मी रूप सीता को भगवान्‌ रामचन्द्र जी-सेमिताया 
है । मृस्ते भी धन रूप लक्ष्म प्रदान कीजिये, दिलाइये इत्यादि । 


४ भरे <स 
यष महामंत्र भरा ओौर भेरे भिलने वाले काअनृभव सिद्धै । इस मन्त्रके 
जापसे सव रोगो की निवृत्ति, शगु ओं का विनाश, इच्छित लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होती & । 


श्म खनस्यान्‌ तजी केः सम्गे यैक कर उनकी विशिवत्‌ पजा करके कख मना का १.८ नाप कर । | 
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यदि शनु सदार करने कौ भावना (ङ्च्छा) ह तौ मत्न के आग ॐ ही ओर अन्तम ही 
ॐ लगादें \ 


यदि विद्या प्रासति, परीक्षा मे सफलता की इच्छा है तो ॐ ए लगाकर मच्र बोते देसे ही 
अन्तम भी टे ॐ लगावें | 

यही लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ॐ क्ली लया कर मन्त्र का उच्चारण करें । ओर क्लीं 
लगाकर मन्त्र समाप्त करे । 


श्रद्धा, निष्ठा, दढता ओर भक्ति के साथ की हुई यह मर्कटेश मंत्र की साधना सर्वथा 
सफल एवं अमोघ टै ¦ मुञ्चे स्वयं का अनुभवै जो लगभग ६० वर्थकाहै। भै अब अति नृद्ध 
हो चुका हुं । अतः सर्वं लोकोपकारार्थ प्रकाशित करा रहा दुं । 


इस मन्न का सुजन अनेक ह नुमत्त उपासना ग्रन्थों से उद्धृत करके किया गया प्रतीत 
होतादहै।क्‌छठभी हो मत्र महामन्त्र ष्ै। यह प्रार्थना परक होने से इसमे किसी प्रकारका 
खतरा ओौर भव भी नदी दै । इसमे पजा विधान के सिवाय ओर कोई न्यासादि विधि भी 
नहीं है । नित्य करते रहने से मन्त्रोक्त लाभ सतत्‌ होते रहते है । दशांश ह वन तर्षण आदि 
काभी विधान नही हि। 


'"आशुधनप्रद्‌ सिद्ध सावर महालक्ष्मी म॑त्न'' 
यद्याप यह मंत्र पहले पंचांग मे प्रकाशित हो चुका है ओौर अनेक साधक इसको बहत 
प्रान्तो मे करते हए लाभान्वित हो रहे है । बहतो कीर्मोग $ कि इसी मंत्र को पुनः पंचांगमे 
ओर पत्रिका मे प्रकाशित कराया जाय । भरे पास भी इसकी मोग आरी ह ओर आपके 
पास भी पूर्हुच री है, एसा उन्हीं के प्न से विदित हआ । भेरा साग्रह अनृरोध है कि हस वर्थ 
पनः पंचांगमे भी प्रकाशित कराया जाय । मंत्र यह 


ॐ श्री ही क्ली त्रिभुवन पालिन्यै महालक्ष्मे अस्माकं दारिद्रयं नाशय प्रचुरं धनं देहि, 
देहि क्ली हीं श्री ॐ 

` इस मं्नके १०८ जप कमस कम नित्य करें । किसी भी समय कोई भी शुद्ध होकर 
एकासन पर वैठकरदिनयारात्निमे कर सक्तेटैं। 


स्त्री- पुरुष सव कर सकते है । स्वयं करनेमे न्यास ध्यान आदि की जावश्यकता नहीं 
है । मंत्र अमोघ ओर शतशः अनुभूत सिद्ध ट जीर हो रहा है । साधक जप करके लाभ उठा 
व इसका चमत्कार देखे । जर्हो शंका हो पोरस्टेज भेकर मुञ्चे पृ लेवें । 

गाय॒च्नी मन्त्र की तरह नित्य जप करना चाहिये । की शंका ठो तो पोस्टेज भेजकर पत्र 


नारासकाणते "लाक छिपी गी । पता यह है पताः- 
~ स्व> श्री प° चन्द्रभूमण शास्त्री 
५ काल्वतीर्थ 


च्िच्छीडट ग्य (र7ज्स्था न) 
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तान्तिक शोध के सन्दभं मः- 
“महाविद्या श्रीबगलामुखी कं मन्त्रादि सम्बन्धित गुखगम्य ज्ञान का 


अनुसन्धानात्मक विवेचन" 
ले. “कापालिकः 


महाविधा भगवती श्री बगलामुखी से सम्बन्धित प्रस्तुत शोध प्न का प्रकाशन विगत चार वपो से इस सुप्रसिद्धश्री 
दिश्वविजय पाग ये घारावाहिकं क्रम से होता आ रहा £। विक्रम स्वत्‌ २०४८१ से २०४४ तक कं चारो पंवागो मे दश 
धिमागो वाले इस लेख कं कमश आठ भागो का प्रकाशन हो युका द। गत सम्वत्‌ २५४ पचाग की पृष्ठ सख्या 
१२९ मै १३४ तक पर्‌ लेख कं आट्वे विभाग (८) मन््राज के शुद्ध प का निर्णय कं अन्तरगत इस भाग कं पर्थ का 
विवैयन किया गया । जिसे विभिन सुपरभिद्ध तनत्रयन्पो मे माता-पीता के मूलमन्त्र ले सम्बन्धित जिन अशुद्ध स्पो का जिस 
प्रकार से निरूपण किया ४, उसका प्रमाणो सित विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। आइए ! सम्वत्‌ २०४५ के इस्‌ पचाग 
भे शोपपत्र के आयवे विभाग के उत्तरां माग, मंत्र कं “शुद्ध रूप" का विचार्‌-विमरं पूवकं निर्णय करे। 
पिष्ल वर्ष भूलमन्र की अशुद्धता को लेकः विन प्रामाणिक तचत रन्यो कं नामो का उल्लेख किया गया है उनकं विषयमे 
आप जिज्ञासा कर कते 9 कि उन सभी परसिद्ध गरनयो पे महाविया श्री बगलामुखी के मूलमन्त्र ते सम्बन्धित अगुद् रूपवाने 
मन््रद्धार का री संगर कैमै किया गया? एक भी सं्रद कर्ता ग्रन्थकार उसके सही ओर शुद्ध रुप का प्रकाशन (सग्रह) करनेमे 
सपर्य वा सत क्यो नरी दुभा? आपकी दिज्ञासा स्वामापिक होमी। उत्तर मे निवेदन ट कि ~ गतदरय लेख के अन्तिम अश 
म आपने प्रमाणो सित य प्रत्यक्ष रूप मे पट ही लिया ‡ कि आर्यं मभ्यता ओर संस्कृति कं टव्रीय जान से सम्बन्धित 
दिण्दमानव समाज के सर्वमान्य आदि ग्न्य “वेदो ” का आवे लोगो ने कितना कुत्सित, अ श्लौ च. अनर्गल, अप्रामाणिक 
अप्रृतिक, अनुचित एवं घृणित अनर्व करकं उमे मर्वमापारण प्रचुरता ये प्रचारिति ओर प्रतारित किया। हमारा 
-उन्दोने एमा क्यो किया ? इम बात पर विचार करने का यां नरी टै। किसी भी कारण विगेष या जारणो को नैकर उन्लौ ने 
एसा अशास्त्रीय अनर्थं किया योगा परन्तु किया, यद प्रमाण सरित आड हमारे सामने ९। उन्टोने यट मनगटन्त कुलित 
कार्य किया। इसके नैपय्य ( 880] £70\10)मे मुख्य कारण यी मद्र मे आता दै कि उनकं त गुरु परम्पर मे 
प्राप्त प्रामाणिकं "गुं गम्य ञान" मही वा। अन्यया वे फेम निन्दित र्व नी चतते। 
आञ कं बहुत से सनातम पर्मावलप्बी आचायादि आधूनिक आर्यसमा कै प्वततकं एद सम्बायक ब्दामौ श्रौ दयानन्द यी 
सरस्वती पर यद आरोप लमाते नजर आते दै कि ~ '"दयानन्द सरम्यती ने अपने भाव्य मं वेदो ठ अर्बको अनयं 
किया 8" ओर वे (सनातन धर्माचार्यदि) सा्ण, उव्वट महिघर रावणादि दकिणायतों क वेद माप्य को ह 
2 । आर्यममाज दयानन्दजी सरस्वती कँ द्वारा किए ग दंद-भाष्य कौनरौ। यद उनकी पूर्वग्रहय्रतित 
सत्य यात तो यद कि श्रीगणेश मे तो कट्टर सनातन पर्मौ परिवार वाने दयानन्द जौ ने 
फ़ निष दलनिणायती आर्ये्तर समाजवाले विद्वानों के दी उन प्रचलित ओर सट सुरम्‌ देद-साष्यो को पटा वा । पल्नु 
“गव कषा से उनकी नीर-कषीर न्याय क सिद्धान्तवानी प्रतिभा सम्पन्‌ विवेक बुद्ध ने उन माप्य को दृदय न ठ 
†या। दयानन्दजी दंडो के ईग्वर परक यथार्च जान की दोर याता पे विच्ट्त द्‌ वश अपनी मपुकरी 
ती सरस्वती क पाम जः पदे यो किमो योग्य शिष्य कं अ 


पिपासाकी 


कार अनति दृष्टो ग्यामी श विरजानः 
> अथ मन्दर तम उरस्य ने प्राण वेदो ॐ इदमव जान 





ये + ज्ञान पाने की अभिलाषा के कारण त्याग दिया। भलादिया ओर्‌ फिर नए सिरे से दण्डी स्वामी महात्मा 
विरजानन्द जी सरस्यती महाराज मे वह गुरु गम्य जान प्राप्त किया जो ऊपर लिखे अनुसार परम पूजनीय स्वामी जी 
परम्परागत प सगुरु शिष्य परम्परा मे प्रचलित अपने गुरु माराजे से पराप्त कर अपने मेत दिव्य ई्वरीय ज्ञान की ज्योति 
का जागृत किए दए किसी सुयोग्य पात्र (शिष्य) को दने कँ लिए ही अपनी योग शकि से प्रतीन्ना रत चै। 
जोलोगयद वात सोचते ‰ वा कटतं ट फि दयानन्द सरस्वती न वेदो का भाष्य अपनी वुद्धि से किया, वै गलत ?। उनकी 
ह पारण गलत ‰। उनका यह सोचना ओर कहना भी गलत ‰। वास्तविक सत्य तो यध ¢ कि आर्य जाति कं धामिक ग्रन्य 
व ई्रीय जान तो उने प्रचतित गुरु परम्परा से भाप्य-स्वस्प अपने गुलपाद श्री विरजानन्द जी सरस्वती से 
आशीर स्वर्प मिला वा। अन्यमुनि योगराज स्वामी श्री विरजानन्दजी दूरद्ीं ये। इसलिए उन्दने गुरु दक्षिणा मे 
द यही मागा कि ~ “तुम दस दिव्य ईश्वरीय जान कौ गुप्त मत रखना। इसे सर्वसायारण ये प्रचुरता पे प्रचारित 
ओर पनात कएना। इन अमृत से सर्वमायारणा की जानपिरासा शान्त दोगी, भृयोगय शिष्यकी पता -पतीला मे 
कभी यद दिव्यज्ञान लुप्त हौ जायेगा" अतः इससे यह सिद्ध टोता टै दि विद्यार्थी से ल्लो व स्वाम श्री दयानन्दजीने तो 
पन गुर महाराज की आजा को शिरोयार्यं करकं गुर परम्परा वे पराप्त उस दिव्य गुसूगम्य ज्ञान को यले दिल ते ममार क 
ह का स -प्रद्न करने कं लिए एव प्राणीमात्र कं कल्याणार्थं इसका प्रवुप्रचार एवं प्रमार सि £| जिमे उस समय 
भी पम्परागत सूढी वादी प्रवा कं अनुमार कोई भी व्यविन “ दुरात्मने " “पिता पुत्र न दयते" वाली कटावतों 
चरितार्व कात हुए प्रकट तक नरी करता थ किपििता 1 गुर य ल त । 
{ ॥ पुः र परम्परा सं ग्राप्त ज्ञान नदी दता धा। इसी 
2 स्टीवादी दी म॒नोमावना के कारण हमारा विपुल आन मादित्य आज नुप्त प्राय हो गया #। परन्तु मदात्मा 
पिरजगानन्दज खहा का अनुभव पूणं दृर्दर्भिता ने यहे माप लिया धा कि सुयोग्य पात्र (िष्य) की श्चोज-खोत मे यर 
पर्मगत गुरु गम्य दिव्य ईश्वरीय ज्ञान एकं दिन लुप्त हो जाएगा। नुत होने की अपेला तो यद अच्छा रहेगा किं इसका सर्वं 
साधारण मे पचर प्रदार ओर प्रमार करदाया जावे! फलस्वरुप आने वाने कराल कलुपित काल मे भी यह वचा र सकेगा! 
पवनकं एव सम्वापक स्वामी टयानन्दजौ सरस्वती व प्रवम आर्य विद्धान ४ जिसने अपने गुरु मष्टाराजकी 
लात सतप्रवम गुरु परम्परा मे प्राप्त गुरु गम्य जान म वेदौ का माप्य कर्‌ उसे प्रचुरता पूर्वक प्रचरित ओर प्रसारित किया, 
आर्-पम यन्य ददं का शास्त्रीय मयादानुसार प्राकृतिके, प्रामाणिक, उपयोगी एव समुचित शुद्ध पाषा म्य 
-भारतीय आयं विद्धान 21 उनके पहले जितने भी वैद भाष्य प्रचलित, परचारित एवं प्रसारित दुए ४, 


प्यता-सतति भादिकाजञ स री रा 8। इतलिए उन दोनो संस्कृतियो के अनुप्रार किए गए वैद माप्य मे 
भो विमेदं एवं भिता है परन्तु "वेद" आर्धं ग्न्य हं। इसलिए इनका आर्यपरम्परा वादी माप्य ही शुद्ध ह। 

उपर्युक्त विवेचित्‌ एव वमित प्त्् प्रामाणिक्‌ उदा्ररण से कोई यह न समघ्न लेना कि मै कोई आर्य समाजी हू ओर भयं 

्र्वतक सवनी दयानन्द सरस्व की प्रलमा एव प्रशस्ती मे यष्ट ब तिला दै नहीं मे तो दयानन्दजी द्वारा 

तत्वाय प्रकाश ' म कटु अलोचित पृथम्येण पञ्चनकारो म प्रतिपादित एव पूजित उप्त “तन्रसमाज'' का एक सदस्य 

तावा ४, उसचत ूलङ्र पिगेय ट नौ यद त कि गाली भी दी है।पल्त्‌ भ उनके 


तत्य ऊ विरोधी नी हूः च धूवायह यमित रो मत्य को सन्य नी मानत। उसे मनुष्य रूटलाने काअधिकार नही टे। यार्यं 
ध प 1६1 ययाः 


मे व मनुष्य ¢ भी नदी। पव, नमटराच नमि रि्तष म अलग ‰। उनकं मिद्धान भी ॐ = 
100 111 01012240, प १ अतय ^। उकं मदन्त भी अनग-भनम हो मकते 





ह ` इन गयम ऊपर मानव-धर्म द, जौ व्न्य का सत्य मानना सिच्यना ¢ नमत 


नरी पूर्वायग्रमित रोना दोष र, दमो >। अ हम पृवाग्ररग्रमितन्दीदादको 
ओर मही निर्णव सर्वमान्य होपेगः। बने नो यतं चर मत्य षिद्ध एतिरसिके 
> गम्य जान दी प्रामाणिक अर मन्य सिद्ध तोता 8 चरी बात पाठको ज 
रै शिम लह आर्य गुरु परम्परा मे पराघ्ठ दयान 
पं प्रामाणिक दै : आतत लोगो द्वार कि गै 
भसा की पिष्ठले वर्प आप प्वय पटी चुके शै। स्वामी 
मुय पाटकी को भै निर यी वात ताना चारता कि गुरु परम्प मे प्राप्त गुरु 
पिषठने वरप नेख के अन्त मै विन प्रामाणिक माने जाने वाले तन्त गृनयो मे सगरदिन एव स्कयित महावा 
अशुद्ध मन्त्रो को उधूत किया गवा ४, वै सब भर गुसु-परमपरा ये परा जानाभाव मे सि जान ठ पु 
ओ वाने उदाहगणानुलार गुसु-गम्य नही होने कं फलम्वर्प दक्षिणात्य विदानो कँ दाग ष्मः गर शुद्ध वेद -भाप्यो कौ तरः 
ही अशुद्ध. अप्रमाणिक, अशास्त्रीय एव अव्यादरारिक ‰। अन. पाठक वृन्द ! गुर परम्पगा मे प्राप्त ज्ञान की प्रामाणिकता ज 
परप्रक्य मेही उपर्युक्त कवानक (उदाहरण) को पदेगे। उस पर चिनलन-मनन कनेगे। उमे किमी प्रकार कं अन्य मावोंकं 
वशीभूत हौ अन्यधानलेवेगे। 
गत व्यं महापिदा श्री पीताम्बरा देवौ जी कं जिम मनर पर रिया विमर्भ दिवा गया र मदं 
कि उमके मनत्रोद्ारो मे '“पद' शव्द का व्यवहार “वैर वाच शब 
सन्दहास्पद स्थिति मे डाल देता ४ पूर्व वर्थ विपेचित मूल मच निम्न £ यदा ~ "ॐ वगलामुपि 
स्तम्मय निवा द्तय बुधिं विनाशय ही ॐ स्वारा।।" 
दैवी बगलामुखी के प्रस्तुत मूलमन्त्र मे वाक्‌. मुख-जिद्ा के साच "र" श्य को व्यवहार उपयृनः 
मे "पद" यानि कि “वैर के स्तम्भन का को तात्पर्य या उपयोग गी सम्य ने नी आत वह मूलमन्त्र मुख्यत. वुद्धि, वाक 
ओर जिद्वा से क्षी सम्बन्पित है बुद्धिका वाकुमे वाक्‌ का जिब्दा मेष विल्वा का मृख मे सौपा परत्यज् सम्बन्य # इमनि मत्रे 
मै मुर शब्द का प्रयोग एक तरह से उचित ही पटु पट वानि कि धैरो क स्तम्भन का यहा क्या तुक ‰2 समद के वारर 
की वात ९ । “पद शब्द की जग तो “कर्‌'' शब्दं का उपयोग यदि किवा जाता हो वर अधिक 
दोता- कारण बुद्धि मे उत्प हई बात को ैदा ए विचारौ को पैते की अपेक्षा ्ाय अधिक शीघता से का्यव्ित करते ?। 
पैरो की अपेक्षा हाव ज्यादा गतिशील ओर आकामकः होते टे। शत्रु हवियारादि शस्त्रो से आक्रमण भी यदि करता # तो उसे 
भी अपनी रर्थया फिर आक्रमण को निष्फल करने के लिए प्तवाक्रमण करणार्य हाच का उपयोग टी पटले 
निपैरो का। कारण शस्त्ादि टधियार शत्रूके हावो मेष्टौ रहेगे नकि पैरो मे। दथ महाविद्याओं कं अन्र्गन चगलामुखी देवी 
कौ जषा त्रैलोक्य स्तम्भनकारिनी विद्या कटा गया ह यानि कि दैदिक, विक एवं मौतिक विघ्न -यायाओ का स्तम्मन 
करनेदाली विद्या वही इसे लौकिकः व्यवदापिकि पक्षमे प्रमुखतः शनुमंहारिणी महादिद्या भी माना गया ै। 9 
स्वाभाविक 8। युद्ध मे अस्त्र एवं शस्तो का ही उपयोग किया जाता । अस्त्र मत्रफत होते 
के सहयोग मे चलाए जाते दै। शस्त्र धातुनिर्मित वस्तु विभेष होते £ जोकि दाथो के दारा नौ चनाए 
अतेः अच्त्र-शस््रो के प्रयोगार्व मूल मन्त्र मे वुद्धि, वाम्‌, जिह्वा एव मुख के माच कर (टय) शब्द 
ओर यथार्व विद्ध होता दै। 
यदध शेन मे शतु म शक्ति पूत किसी अस्त्र केदारा किसी प्रकार का अनिष्टकारी पातक 




















सगम्यनं द्वा प्रतिमारि 





अन्य माप्य अप्रामाणिक ॐ 





दयानन्द वारे सत्य भिन् प्रमापि 





















मे क्रियागया; 






















रजो 







, वाक्‌ विच्वा एव मुख 


सकते ै नकि पैरो स। 














उचित भौर यथार्थ 21 उसके बाद यदि वर आक्रषण भी करेगा नो हायोमेपकटे 





दए शच्त्रादि हवियारो मे) अत वाचं मुं 



































गत्व शब्द कं आगे "कीरय'' शब्द एक बार लगाया 
2, उसमे जिस्वा शब्द कं आने कौनय गद्धकादौ 












दियः पणकि 


रिव्या (लोभ) ए शरीर का सदसे अधिक क्रियानीन यर अगज 





दि एव मन मे उपमे विवासे को 
केसी भी प्रकार के युद्धक्षेत्रे वहे 
का रण क्षत्र (समराद्गाण। उसमे मवमे अधिकं क्रियाशील 
भनिवायं ‰। उकं कीलन कं साव दी बद्ध, वाक्‌, मुखादि सवका 
टिम मौ यरी सिद्ध होता ट कि बगलामाता के मूल मन्त्र मैन नो 





अधिकावश्यकं 
जिष रूप म कीनय शब्द की दो वार्‌ आतरति दूर, 
गम्परोचित तवा व्याददारिकि मत्यमिद्ध शेना 9 

वी कं मृलमन््र के ततने भी सूपो का 
रुपमेी व्यवषार किया गया # जौ तर्क सम्मत 
उपयुक्त नदी #। अतः अव तक के पूर्व विवैचित सभी 
इसका अर्थ य नही ४ कि तच््रग्न्यो मे महाविद्या 
का शुद्ध ओर सी रूष्‌ उपलब्य ही नरी ‰। जिम तरह विश्व मानव समाज मे श्रेष्ठ आर्य 
दयानन्द सरस्वती न अपने गुरु महाराज से प्राप्त करकं वे 
उसी तरह महाविद्या पीता-माता के 
सरी स्वस्प भी हमे सरी उनसे सम्बन्यित कुषटेक तन्त्रय्रनय मे देवने को मिलता ‰। 








सव प्रारमे 
पिन दये 










विवेचन फिया गवा रै उन सये "पदे 









धृत मूननन्त्र गलत एव अशुद्ध निद शुए श 










की गुरु परम्परा मे सूजात्मक 


राठ-टाफ, सवमाघारण कं 





के स्वतत्र तत्र ग्रन्थ पे सुप्रसिदध ` "वगलामुखी तन्त्र'' नामक एक तन्त्र ग्रन्थ प माता 
मन्त्रोदार आतज मिलता, सुधी तन्त्र प्रेमी पाठको की जानकारी के निए वह अपने 





ते मृलमच्त्र मे सम्बन्धित जौ 


गुद्रर्प मे अगात ४ कृषा -- 





' प्रणवं न्पिरमाया च ततश्च यगलामुखीम्‌ { तदन्ते सवदुष्टानां ततो वाच मुखं पदम्‌ ॥१॥ 
स्तम्नयेति ततो जिस्य कीलयेति पदद्वयम्‌ यदि चपावप्यत्‌ स्थिरमायो समोलिरयेत्‌ ॥२॥ 
निरवेच्च नते र स्याटेति पदमन्ततः। पट्रिशटल्रा विधया सर्वं ग्पतकरी मता ॥ ३॥ 

र: ५ 






स्वरूप सामने आता टै वह इम प्रकार अर्थात्‌ श्री गणेश मे प्रणव यानि कि 
थरमाया (दूनी) लिखकर (वगनामुखी) निये। तृद्‌ परान (सर्वदुष्टानां) लिखकर (वाच मुख) 
लिखकर (भिरव्वी) शब्द लिखे। जिल्वा के वाद कीलय 






निग्न कं पौष स्तम्भय) शव्द लिख 





ग्द) कोदो वार्‌ 





अगमिचारपर्ण न 1 0४ 06 (0 [बद्धिनाशय। स्थिरमाया (ली) लिखे! तवा फिर ओकार 
के पादे, इसलिए सर्व प्रम उसकी वाणी (दाकशव्ति) यानि @ित्छि-क वलयिनि भ त8 03060 च सपक दाविणदननय यानि कि ३६ (छती) अक्षरों वाली विया सवः 


प्रकार से सन्पत्कगी करने बाली मानी गई %। सव मतो से, सिद्धान्तो मे स्मत्‌ करनं वाली %/ उपर्युक्त सचोदरार 























~~~ 















रगनामुष्वा तन्त्र 
उपर्युक्तं श मन्त्राद्धार का 

राट्‌ स नास्त्रोचितं मत्य मिद्धदे | 
वजा परम्पगम्‌ ड ज सी ग्बस्प मे विषय वन्तु यान क. सम्बान्त मन्त्राद्धारता 


म किसी तरद मे भी उन सकी मन्गद्धार मिन गया ५। प्टन्तु गुरु गम्य ज्ञानाभावं 


ल मन्त्रराज मी तरछसम्त पैजानिकं 



























पर आता दै, जिनके 













पदिान्‌ नटीं सङः 
[यवा करते 9) ने क उ: 
(५) ञाजनलगनग ५६ 
प्रयागमे प्रकाशन दोता आरा 
से परिचित कराने ओर उमफो 
जनाता-जनार्दन को मस्ता-मुन्दर 
विममछि नल स्तो रहे तान्विर मा 
रम्य विद्या की तरफ आकर 


तेवा अपना अल्पज्ान्‌ ५ 








उनकं द्वारा निर्दिष्ट नघ ओर उदन्य पे पि 
सामने ।''चण्डी'' कं आद्यसन्य 
विमिश्रति लाभ लोभ ओ 
विद्धान्‌ नेष्वको से पराप्त सानः 
वर को बटकाकंर्‌ 4 रुपवीं म देचना 7 2 
पञ्निफा क नाम पर मंगवाए गये न्धा द प्त 
उनका प्रमद व्यवसाय प्रो मया द। मीत प्रस, 
पत्निका मे उन्न धारावादिक न की! 
धानी) मे अन्य कई टीकाओं सं उघृत एवं सग्रपित क जौ दुष 
प्रयनित पाट क सावामलाकर “विशुद्ध चण्ड" नानक एक पुस्तक पापकः 
आज स २४.२५ वपं पदन वि१म० २५२५ मे उप्ु्त ' चण्डी पात्रका 
महाविद्या ' से सम्बन्धित एकं विज्ञेषाक निकला धा। लिप ष्ट जमी उच्य 
योगीन्द्र कृष्णः दीगांदाति जी भारे ौ 
मे तथा कवित "ुलमार्तण्डजी" ने बगला देवी का मं्रोद्ार तो युद रपमे ही 
कल-दश वा गुर परम्बराममिलायो फिर न्यत्र 
व्यास्या उन्होने जिम प्रकार मे करकं 
प्रमाणस्यल्य अन्रश उनकं हय “ब्दो मे पाड म 
छिसक्रौ ` घगलामुखी तन्न" से ऊपर उधतं फिया ता युका ४ अनः उस वदा नही लिख रहे $) पाठक द उपयु 
मन््राद्धार ~ प्रणय स्थिरमायाच- ---संसम्पतकगै मता ॥* ने परी मिलाङर कत्मातण्ड 


3 








तो मितम 








को के डानां यटा जगे किति कौ गई 














धनद प्तं जगु नन 














| लिखित भाषा-भाष्य 
"“अर्यात्‌ प्रणव "ॐ 
पद" फिर" स्तम्भय, इसके साय “तिष्यो कीलय' '-इन दो पदों को जोदे। ओर इन 
'स्याहा' इनकं जोडने से २६ अक्षरो का यगतानुख्ी का मन्त्र बन जाता #।" 

यद £ रोजगुरुजी कं दारा प्रुत करिया जा मन््रोद्धार कं श्लोकों का शब्दार्व इसके 


को पटने की कृपा करे। जो इस प्रकार है। यथा-- 












यगलामुद ! लवं दुष्यना वाचं मुय पदं स्तम्मय रिष कीलय वद्धिं नाशय 
भव भाप लोग ही देधिए कि ऊपर-निखित मंच 








वा गुरु परम्परा से यह ज्ञान मिता होता तो वे सीये -साघे स्पष्ट श्लोकों का गलत अर्थं कदापि नही 








द मन्त्रोद्धार से ३५ अक्षरो की जगद 
द मन््रोद्धार 


दार तो मिल गवा! णटनतु उसको खोलने की 
अपनी ""अन्पविद्या '' का प्रयोग किया। विमसे वद व्यवद्टारिकि 
""भयक्री"' बन गई प्रम धोक 





ञ्ज'' | 








के चतुव पादे “वाचं मुखं '' शब्दो के वाद “श्देभावद 


ल की दूमर-दूसर श्लोक कं दूसरे वरण" 


"" कीलय शब्द को दो वार लिखे “की जगत आपने" 
ऊरती। सम्पूणं मनत्रोद्धार मे पदम्‌ शब्द तीन यार आया 9, 
पयावाचौ रूप पं ग्रहण 














दान खक श्री योगोन्द 




















"कुत भूषणजौ 
सम्पादकं दान कनातेवेदी 





महाशय काध्यानतो 
दसपे सशौयन कर देते तो हजारों 









1 का पारयेत्‌ कराना 





प सफ़तमीनेगेष) 





दय। विदा क सुप्रसिद्ध कषत्र वाराणसी कं 






९६४“ बगलामुखी रहस्यम्‌" नाम से 
ॐ जव तक कई सम्करण सशोवित आर परिवर्दिः 














बान द। परन्तु शताधिक पूस्तको कं प्रणेता 
उद्धार क्वा है! 





यथा ॐ त्तौ पगलामु ! सवदष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय मिह्वो खालय युदिं 
-याङ्रणाचायं जी कं 








---- ल्द (पद) एव 











१३१ 


कार, स्िरमाया ~ ली इसकं अनन्तर्यगतामुदधी तय सर्य दुष्टानौ', इसके उपरान्त "वार् ुलं 


न दो पदो के अन्त मे "ग्तीं ॐ ओर 


अनुसार निम्नलिधित मनर बनता है। 


य ली ॐ स्वाहा ॥' 


काबेनाटैया ३५ अज्ञो का। यदि तन्त्र शास्त्र मर्मज्ञ कूल 


३६ अन्तरो वाते सदी मनर का ही उद्धार करते, परन्तु उन्दे करी 


चावी। नदी मिली। फलस्वरप उन्न 


$ रूप से प्रचलित कटटावत को सत्य चरितार्थ करती ह 


ब्द के पयय मे व्यवहार किए गए पदे 
कीलपेनि पदृद्रयम्‌'' का सीधा साया 
' विद्वा ओर कीलय को दौ शब्द 
। दूसरी ओर तीमरी वार वाले "पदम्‌" 


का, वही यदि प्रम प शब्द को भी यदि उसी स्वल्प मे स्वीकार कर्‌ 
7 अनयं कदापि नी होता। परन्तु आपक बुद्धि तो प्रहसित जो ी। सही अर्व करते भी तो कैत? 
काध्वान तो इम भूल पर नी सया अन्यवा वे एैती गलती नदी करते। परन्तु 
इस यकर भूल पर जाना चाहिए था। 
८ तचत प्रमी पाठको को पय-श्ष्ट नी 
1 आ उनका म मार्ग-दर्गन टो जाता। इतसे यह सिद्ध होता £ कि तन्त्र शास्र के शुद्धागुदच खुप सं तन्त्र प्रमी 

। उनका ^! उनको उदेश्य तो नि तन्तरसारित्य के नाम प्र पाठको को ठगना मात्र 


यर्म गरन्यो कं मुविख्यात्‌ प्रकाशकं 


प्तक ऊँ चखक सादित्य वारिधि, व्याकरणाचा् जैसी उच्चउपाधियौ से विभूषित प 


एक पुस्त छापी यी। आजतक के 
त स्प मे निकल बुक 2। उपयुक्त 


रो याग कृष्ण ज क तरह हौ कही मे कंसे मी प्राप्त माता-पीताम्बरा 


णता प श्री गिवदनमी ने 





उस गुदध 


यिनाराय घतं ॐ स्वाहा" अय 


1६ यह दू कि दोदय आपने उपर्युक्त मन्दार ये जो यह मनर बनाया $ उसमे वाचं मुखं शब्दो कं 
दिनायय'' वाते शब्द पे "वि" का सयोग किम्‌ व्याकरग के आयार पर किया है? 
प0ि00त फट धालीपषखरण १९६४८ ने छापा था। उमकं वाद आजतक २४ 









































(- केनस्व भर्मेमे 
नही गया 9 








प्रतिर प्पगीट्‌ न परन्तु अच वकं 





; किसौ ने भो उनका दिखाकर मृरमन्् कँ ध्वानं 
करिया। धन्य है दावा मोलेनायकौ विदयापुरी काः पूगी को विसमे तो यिद्धान 
प्रकार क गायन भष्ट करने दानी पुस्तकों को देखकर एन सकी नोभ लालच एरक सिर्फ अर्थकरी दद्धि पर तररआओता रे। 
उपाय को भौ नरी पुस्तक के लेखक एवं प्रकाशकं को इस दिथय ये कई पतर लिखे ओर लिखवाये। परन्तु उनको 
सोचने कौ मृकष्म अवपि ही कहां है जो ये ्त्यनर ध्वे। 


लः नरी 


गन बतार्‌ जाते हे फिर भी दहा से प्रकाशित इस 











३) एक तीसरा ओर प्रामाणिक उदाहरण रैष्विए। विप्वविद्यालय की सकच्च 1. 1.111. उपाचि से विभूषित, 
मादित्य -माख्य-योग दर्शनादि कड्‌ विषयो के आचार्यं श्रौ लान बहादुर शास्त्री संस्कृत शोय स्यान, दिल्ली प्राप्वापक दा 
सुद्रदव आ त्रिपादी ()\4.\. {7]1. 0. , 3. 11११) का नाम देग के पृर्णाभिषक्त तन्त्रम नामी विद्वान ये लिया 
जाता 2। भारतीय रम्य धिदा नन््-मन््र-य््रादि पर आपकी कर पुस्तके प्रकाशित दु नई दिल्ली क सुप्रमिद पुर्तक 
प्रकाशक “रजन पन्निकंशन्स"' ने उपयोगी माित्य माला के अन्तगंत '“मन््रशक्ति"' शीर्षक ने डा त्रिपाठी ॐ कौ एक 
स्तक प्रकाशितं कौ । जिसकं कि भवतक कई ंम्करण निकल चुद्‌ १ उक्त “मतशक्ति" नामक पुस्तक कं प्रयोग विमाग 
पे  बगलामुग्ी मन्त्र प्रयोग '" नाम मे एकं अलगश्रकरण भी दै उस प्रकरण के अरन्तगत पुस्तकं की पृष्ठ सख्या १०८ पर्‌ 
बगलामुखी मदापिद्याका मूलमन्त्र भी टपा आ दै। पाठको की जानकारी के निए उस्‌ पुस्तक मे जैसा मन्त्र का स्वस्प छपा 
¢ वह यहादियाजारहाह यथा 
“ॐ शतीं वगतामुष्वि ! सर्वष्टाना याच मुखं पदं स्तम्भय जिल्वौ कीलय कील बुं नाशय दती ॐ स्वासा 
यह तो आप भी देख ही रे है कि प्रस्तुत मूलमन्त्र ३६ अस्री नही ३८ अक्षते का टै। यह बात नही ४ कि इसमे कोटं > 
अभर भूल से अधिकः एप गये है। प्रष्ठ संख्या १०७ एवं १०८ पर्‌ मूलमन्त्र से जो कटत्यास एवं कृदयन्यास लगाए गए द 
उनसे भी मूलमन्त्र 3८ अक्षरी स्वरूप वाली ही सिद्ध एोता रै। ३& अमरी नही। उपर्युक्त प्रकरण मे मूलमन्त्र का मन््रोद्धार 
उत नली किया गया #। वदि मन्त्रो द्ार दिया गया होता तो कम से कम ३८ अक्तो वाले मन््ोद्धार को देखने का सौमाग्य 
तो पाठको को मिल ही जाता। उपर्युक्तं ३८ अक्षते वाले मूलमन्र को विद्वान रुददेव जी ने किस ग्रन्थ के मन्रोद्धार से यटा 
उषटरूत किया & यह तो वे ही तचप्रमी पाठको को वताकर्‌ मार्गदर्शन कर सकते 8। किमधिकम्‌। तन्त्र के नाम पर जनता 
जनार्दन को दोनों हावो सं लृटनेवाले अर्थं लोलुप इन लेखको ओर प्रकाशको पर गुस्सा तो आता हीष्ै। साव ही उन पाठकों 
की बधि प्र आर्य होता 8 कि वे स्वय जानते वृक्ते से ठगो वे कैसे ओर क्यो ठगे जाते है? प्रतिकार क्यो नदी करते? 





(४ तिफ़ एक ओर उदाहरण देकर इस विवादात्मक टगी प्रसग को समाप्त करता दू प्रयाग की “चण्डी '' पत्रिका वालों न 
पाठकौ को ठगने, लेखको को वेवकूफ बनाने, सरकार से पैसा हडापने आदि कई कारणो से चण्डी कार्यालय से सम्बन्धित कर 
ना से प्रकाशन सस्थान वना रखे १ समे कत्याणमन्दिर प्रकाशन, शाक्त- साधना पीट प्रकाशन गुप्तावतार्‌ बावा की 
पस्तको का उपयोगी ग्रन्थ माल, प्रकाशन आदि। जिनमे वे चण्डी पत्रिका की पुरानी फाटलो का एवं “चण्डी” के तिए आए 
हुए नये लेखो का पूस्तकाकार मे प्रकाशन कर कई नामो से पाठकों को वेवकूफ बनाते ट। पुराने की जगह नए नाम रख देने के 
कारण पाठक श्रमित हो पास मे होते हृए भी नई पुस्तक कँ भ्रम मे उनटे खरीद लेत %।मंगवा तेते है फिर पठताते १ आज षे 
२४ वषं पटले "यचेण्डी पत्रिका" का सम्बत्‌ २०२० मे “श्री बगलामुखी विशेषक" प्रकाभित किया था । मानद सम्पादक 
“शल भूषण जी" क" पराक्कथन'" के अनुसार उर विशेषाकको पुनः सम्पादित करके अय “श्री यगला कनत्यतस नायसे 
प्रकाशित किया गया ह| लिखने का कारण यही टै कि २४ वों के पश्चात जव पुनः उस विगेषक्र की सामगी को पुन 
संशोधित करके प्रकाशित किया है तो तन््रमर्मलता का दावा करने वाले विद्वान सम्पादको को उसमे पूर्व रही वरदियो को तो. 
अब नप सस्करणो मे सुधार देना चादिए्‌ बा। "तेव टै नवा पिव शेगी कमिप 9 
प्रकाशन श्री चगलाकल्पतस" पे मानद सम्पादकं कूलमूष श्री रमादत्तजी शुस्न }41. ^^ महोदय का “श्री दगतामन्त्र की 




























वध 00॥60ा9न्विको्ि५ जपि उक कौ नितीन का विवेवन 





४ पर्‌ उन्दने वगलामाता क जिम ३६ (छती) अली मूलमन्त्र का 
गब्द का व्यवार तो किया ही तथा मनर के आदि अन्ते लगाए 
तन ररौ पाठक सायना करकं सफल नकी शो सकता पाठकों का गलत 
ठी3 नही। !खैर ! जनता-जनार्दन को ठगने वाले अर्थं लोलुप लेखकों ओर 
प्रकानकों कौ बात अव यी ्ोडिए ओर अपने मूल विष्य पर आईए। 











मादित्य के मुख्यत दो पल होते 2) एकं कलापल्न एवम्‌ दूसरा भावपल्न। सादित्य चाहे तान्नरिक हो या धार्भिक। 
सामाजिक टो या सास्कृतिक एेतिहायिक हो या राजनैतिक मब के दो प्च मृष्यत रहेंगे द़ी। यहां हम तन्त्र सषठित्य की चर्चा 
कर दहे है । माता बगलामुखी मे संवित स्पू्ण साहित्य तंत साहित्य का ही एक ठी एक अग है। जिसमे मूलमन्त्र एवं उससे 
मम्बन्यित मन्त्रोदार यहा हमारे तिए दिवैचना की विष्य वस्तु ‰। कनापक्ष के अन्तर्गत ग्य, पद्य भाषा शब्दन्यास पद 
दिन्याखादि आते 2। अभीतकः वगलामुखो देवी से मम्बन्धित एमने विभिन वन्त्रग्न्थौ से संगरहित एवं संकलित मिन 
मन्ोद्धारो को दस नेख मे उघृत कर्‌ उन पर विश्तेपरा किया द वै सव ठी साहित्य के कलापक्न - माषा, शब्द, पटन्यासादि 
को लेकर विविध प्रकार कं वे। कोटं ग्य मे तो कोई पद्य मे। किसी मे शब्द अलग ये तो किसी की पद गटन्‌ प्रणाती अलग वी। 
रन्त उन सव का मावपभ एक या, यानि कि यगला मन्त्र क मूलप को प्रकट कना विसे उन सव ग्न्य रचेताओ न अपने 
नानानुमार प्रकट मी किया टै। परन्तु उन समी ग्न्य प्रणेताओं को माव पञ्च कं कारण एम दौ भागो मे वाट सकत ४ क्यो कि 
उनमे से कितना न मूलमन्त्र का एक स्प प्रकट किया दै तो कितन ने एका शब्द क हेर फेर से उते दूसरा भिन रूपदे दिया 
#। यथा एक पन्न वाने विद्वान वे है जिन्टोने मूलमन्त्र मे पैरवाचक शब्द की जगह "पद" शब्द का प्रयोग किया ४ एर्वे नाशय 
शब्द के साय “वि"" लगाक्तर उसको दिनापाय वना दिया है एवं मूल मंत्र को रत्वा ३६ अक्षो वाला ठी & दस पक्त की मान्यता 
के विपरीत दूसरे पकवाले पण्डितजन वे लोग टै जिन्होने मूलम त्र मे पद शब्द का व्यायहार नही किया ४, परन्तु मूलमन्त्र कं 
शद्ध ३£ अज्ञरी स्वरूप को बनाए रने के तिए्‌ उन्होने कीलय शब्द की दो बार आवृति की #। परन्तु इन दोनो स्पो मे शुद्ध 
ओर्‌ प्रामाणिक स्वस्प कौन सा दै! इस लेख मे उसका निर्णय करना ही हमारा उष्ैश्य ओर लक्ष्य ४। 


मूलमन्त्र मे पैर वायक पद शब्द को बनाए रखनेवाले प की आर से यह तर्क दिया जा सकता ४ कि युद्धक्षेत्रे शत्रु के 
पैरो कौ गति को स्तम्मित कर रोक देने से उसकी आवागमन की गति अवसुष ष्ठ जाएगी व निष्कि हो जायेगा ओर युद्ध 
करने मे अममर्व टो किसी पर मारक प्रहार नरी कर सकेगा इम पञ के इस त्क क उत्तरे दूसरे पल वाले यह तर्क दै सकते है 
कि शस्त्ादि हवियार पैरो से नही हायो से चलाए जाते १1 यदि आप मनत्रास््र से शुत्र के पैरो की गति अवरुद्ध भी कर्‌ देवेगे तो 
वद एक जगह खडा हुआ मी टायों कं दारा थनुष-कष्ठ माला-बर्ठी, तलवार -बन्ूक, स्टेनगन~रायफलादि सव कुछ चला 
सकेगा एवं विपक्षी दल का संहार कटने मे समर्थ रहेगा। अतः मूलमन्त्र मे पद (पैर) की जगह क्र (हाय) शब्द होना चादिए। 
तर्के दूसरे पन्न का भी उचित ओर्‌ यथार्थ है। 















































परन्तु सर्वसाधारण तन्त्र प्रमी पाठकों का मार्ग दर्शन करने के लिए दोनों प क तरक सम्पत विचार मुनने के वाद, उन पर्‌ 
ूरवाग्रह ग्रसित वुद्धि को छोटकर्‌ अपने नीर -श्ी न्याय विवेक से कुठ तो निर्णय देना ही होगा दिसमे सायक समुदाय का 
निण्य करने का अधिकार सिर्फ उस व्यक्ति का ट हौ सकता ह जिस के पास एक तो गुरु परम्परा, 
9 विषय सम्बन्धित सप्यक्‌ जान टौ एव दूसरे उसने स्वयं इस का अपने जीवन मे व्यवहार कर्‌ 
नृ भव मिद्ध किया हो। जिसने स्वयं रास्ता देखा षी नही वह दूसरों को सही मार्ग दर्शन करा ही नहीं 
दृसरो क मुनकर या पडकर मार्गं बतायेगा तथा दूसरा ज स्वयं जाकर ~ देखकर आकर पय प्रदर्शन करेगा, 
इन दोनो पे से मुनकर या पटक वताने वाते की जगह जिसने स्वयं रास्ता जा कर देखा टै वही जो मार्ग दर्शन देगा वह 
निश्चित रूप से सी होगा इसमे दो मत नहीं हो सकते। यगलामुखी देवी के मूलमन्त्र क दोनों मे प्रचलित रूपो मे से सही ओर 
शास्त्रीय प्रमाणानुसार शुद्ध कौन सा ह। वीज मन्त्र जो कि मूलमन्त्र से भी विशेष शक्ति सप्पन्न रोता ए वट कौनसा सही 8? 
किया टे उनमे से एक को भी बीजमन्त्र शुद्र 
ओर सही नही दै। हा, मूलमन्त्र क्न्ती का गलत ९. तोकिसीकासहीभीष। कव शष्ट 834 फर्‌ 







कल यावन परम्परा 
उपयोग ओर प्रयोग 
सकता। एक तौ 
















































विश्व रंगमंच सक्र १९८८ लैस्वकः- एस.कं, कलकर 
४ गष ग्रहयांग यनते 81 २३ फरवरी १९८८ को शनि मंगत युति, उसी धनु राशि मे शनि हरपल युति व संक्रमण 
तना चन्दर व सूरय गहणी का विपुल प्रमाय न केवल भारत अपितु समूये विश्व पर पड़ेगा। अतः इस निवन्य को दो भागो-9 
श्त २- अन्तरष्टीय विश्व मे बांदा गया है। 





















अर्न्राष्टीय दिण्दर्शन 
जापान 

वाभिया सत्य मिद्ध दं 9} इससे पुष्टि होती दकि जापान का विवरण षज्न 

( सिद्धान्त पर मृ अनुव करना कि जापान क वर्पो के तिए भूकम्प सै मुक्त रटेगा। वृहस्पति 

सम्पूणं वर्प के निए , देण की आर्वकि स्थिति अनुकूल ग्रहो कं अ्न्तंगत रदेगी। जनवरी 

नवम्वर- दिसम्बर गनि पचवे माव स्वमावानुसार स्थित मंगल मे स्पर्श करता 21 इसके माथ ही 

ठप इसका स्यं करेगा। दसका तात्पयं वर ‰ किः सन्तति नियमन एव जन्म दर से सम्बन्यित किन्दी क्रातिकारी विचारो 











भारत 

मर्य कं विभिन्न राशयो ये प्रवेश तया चन्दर संक्रमणव ग्रहणो पर विचार खगन मे प्रतीत होतादै मे दृर्गामी 
परिणामों वाली राजनीतिकं घटना होगी। फरवरी मध्य मार्च, जुलाई ओर अगस्त सितम्बर मे भारतीय राजनीति मे 
अप््त्याशित प्रटनाए घटित होंगी। वर्तमान कंन्धीय मन्निमदल को आन्तरिक व वास्य कठिनाइयो का सामना करना पडगा। 
वित्त-अरय व्यवम्या मुख्यतः वर्या पर निर्म । स वरप सन्तोपजनक वर्षा की आशा न भागौ मे सुखा 
पद्गा। परिणामत, भारत सरकार को अपनो पूरणं शक्ति मे अभावो के विरुद्ध लडाई लडनौ अयिक विश्व 
वफ घ अन्य वित्तीय सस्या भारत पर्‌ रुपये का अवमृत्यन करने कं लिए भारी दवाव रातं 
राजनीतिक खनीति द्वारा कुष्ठ समय के लिए टाना जा सकता रै, किन्तु अगस्त के वाद : कटिन ह जाएगा, क्योरि 
२० अगस्त का चन यण ओर्‌ सितम्बर का मूरयररण इस सन्दर मे बहुत प्रतिकूल ओर्‌ अन्य मृदो प्‌ सरकार 
को पुर्मनिर्वाचन के लिए कटा जाएगा! कट एके काडो कं कारण आश्चर्य न होगा यदि सितम्बर, अक्टूबर मे अटि 
प्रस्ताव नाण जा। मव्यावयि चुनाव 

१९८८ मे सत्तारुढ केस पार्टी की करली जन्मकालिक मूर्यं कं विकट दशम ये शनि मंगल युति के कारण पीटित 

इसकं अतिरिवत लग्न ओर सप्तम मे मोन ओर कन्या मे होने याने मूर्यं रहण ओर जुलाई ने दिसम्बर १९८८ 
पर मे मगल का सक्रमण ध्यातव्य #। एन योगां कं कारण कायेन की एकता विचनित होगी ओर 1 
फरवरी कं अन्तिम सःताह या मध्य जुलाई मे कायस विभादित टो जाए्‌। इसका यह निष्कर्ष 
मतास्ट पाटी कं नेता मार्च, जुलाई या सितम्बर १९८८ में म्यावयि चुनावों के विषव मे मोच सकते १ 
श्री राजीव गाधीः- प्रवान मन््रौ की कठिनाइयां अभी समाप्त नही हई ै। १९८७ मे वह दौ वार यये एरयरी. जुलाई ओर्‌ | 





(चार्ट) विः 

































स्म 
) भी चतुर भाव मे सक्रमण कर रहा रै। वयं १ 
स्वभाव शुक्र कं समीप एोगा। ये संकर 
































"तत्य मे परिवर्तन होगा| 
















अमगीका 
कारण सीनेट पर श्री 










विदश नौति ने निरन्तर असफलता ओं व 
दातः मे अन्य किमी दन के गाष्टपति होने 
भविष्यवन्ता नास्म मे पूं ¢ 


अमरीका 






रोनाल्ड रीगन का नियन्त्रण समाप्त हो गया ‰। 'काइट 
कं बावजरद मौ आगामी कुष वषो मे अमरीका की विदेश नीति सफल नही नो 
वद्य मे भविष्य वागो को धी कि मई १९८८ मै बडे भूकम्प से अमरीका 
काशित ओर इस समय भारत मे उपलब्ध वीरियो सीरोज' मे इसकी चर्चा 
ि प्रामाणिकता को परखने क लि्‌ मेने अमरीका कं जरनमौग चक्र (चार्ट) का अध्ययन 
मीने मराद एवं कतु मीन-कन्यामे २०८ के होगे। हस समय चतुर्थ माव निह २६) किसी भी ग्रदमे पीदित 
= तुयं ओर दशम भाव कं निकट ट ओर गनि अष्टम्‌ भाव मे तृट कं निकट होगे! अतः 
८ मे बडे भूकम्प की सम्मावना नहीं 9 वरन्‌ १५९८ मदै 

वृतैरिन कं ग्न्य ४८ निन्द संख्या ७ कं पृष्ठ २२धक्रनरीका का ज्योतिषीय मानचित्र ्ै। कोलारारी 

7. -गाखवामा, कसान, नैवरारका ओर दक्षिणी दाकटाइस राभि कँ अन्तर्गत आते रैन 
। म न्य्‌ मविनको एव कंलाराडो मे मृकम्य शकाम्पद #। मीन ओर कन्या का दरब वृत्त इस कषेत्र को पीडित कर 




































सितम्बर मे उन्दे अपनी सुरज्ञा के लिए मचेत रटना चाहिए। संस्ेप मे वर्धं १९८८ शुभ नहीं £। यद उनकी विह लग्न २७ 
की कुंडली कं आयार पर ह (जन्म तिथि २० अगस्त, १०४४ 
श्रीवीपी.सिंह ` भूतपूर्वे वित्त मरी, रघ्नानजी कं प्राम 
ई) कं अनुसार सूयं मियुन १८ पर 8! 
उतार चदराव द॑ख रदे ह। टशा पद्धति का प्रयोगे 
मूर्यं स प्रतियोग करर्ती शनि 
यष्ट अशुम योग उनकी 

पुनः विचार किया जावेगा। 

अमिताभ वच्चन ~ सप्तमस्य पाच यहां त शनि १५८८ -८९ पर न्द योग करणा; अन 

लित 


































भमरीकरा मं मड 


7ण्फा की 
























इता म चना रणा। अतः उनक 








हृग्लेड 
उसकं प्काआन मं पूर्व मन सकं दिया या कि वन्ति सै पूर्व श्रीमती प्रचर मथ्यावधि चुनाव 
आदेश दिया। बह तीसरी वार प्रान मन्त्र निर्वाचित हई क्योकि समर समय वृहस्पति 
अन्त मे शनि का मकर राभि मे संक्रमण लोगा, दशम माव को स्यं करेगा ओर्‌ मौलिक 
१८९ मे धमण क्रा। यह सत्तायारी दल कौ नेष्ट है। मच्यावपि चुनाव की 
णत ऊ्गगा। समे पूर्व कन्या-मीन (१९८८) की कान्ति त्त रेखा श्रीमती 
उनका स्वाम्य नाजुक स्न मे टोः ओर्‌ उस वर्म वह प्रयान मची पद के दायित्व के निर्वहन 
ॐ अरित उने दन ने अभ वार विरोय का सामना कना पडगा। 
निग्यत 










१९८८ मे स्तव्य कर देने बाली घटना घट सकती है) निम्सन्देर य 
पन १ की सम्मादना नही रै उनक! रवास्थ्य भी प्रभावित पतगा 


महाराष्ट परिवर्तन कौ सम्भावना ~ => केवल मराराषट्‌ घत्कि अन्य प्रान्तो 















आर्थिक मन्दी - संयुक्त राज्य अररका कौ वास्तविक आविर स्थति का लान अनिका 
यह १८ मई १७९२ का मध्यान् १ वजे कन्या नग्न ॐ ५१तद् गम दृ = 

१९८९ को शनि१७*ह्षल २४० ओर मकर ५० पर नँपच्यून धनु ये दे - गगर योग 
स्ट्रीट का अर्थिक संकट आया श्री रीगन ने कामरेस पर विनतसकट्‌ का नगद 
को तैयार नही ्। शनि ओर हर्षल फवरा १९८८ कं पूर्वाधं मे पुनः 

























अक्तुबर्‌ "८ ७ मे अशन्त यी! इतना 
रं सतार मे प्रदर्शन किए ध। 

त्वत का न्न्ग चन्‌ कं लिठ्‌ सर्वािक मर्मस्पर्ी । चीन क प्रति हमारी सरकार का 
तनावगरन्त दोगाए्‌ थ, को वेहत्‌ बनाम केति 


















~ फं प्रारम्भ ०००१ तक व चीनके चुल एव जाविपत्य नं मुक्तं से जाएगा; 


%" ॐ -शवगावन्‌ वेप १८.८५ क पक्र ऊ चरमान्कयं पर प्ट 





चांदी कं अचूक चांस 


(सं. २०४५ वि. सन्‌ १९८८ = १९८९ ई. के) 















टम्‌ गृ मानती जावमः। 





र, अन्वक्‌ तनवेप्रस्ते दाया जग् इ १८९८३ 





लेखक :- पं. नरोत्तम देव दलित, ज्योतिषी, हाथरस (उ. प्र.) 
चैत्र शुक्ल पन्न - २२ मार्च स २४ तक मे चादी पर॒ हमारा ध्यान तेजी का ४ २६ मार्च सै २८ तकं = परमदीभी 
ग। २८ मार्यं की दोपहर मे ३१ क दोपटर तक चादी पर तेजी जोरदार आवेगी २८ मार्च ब ३१ को तेजौ फरैगी। 





कठ मुदधाये द जान की सम्भावना ९। नीमरा चक्र १५८५६ आग १०५० के मध्य ने दोगा 





श्रोलका 








पथमे मन्त्र किद्ग सविषय कयना मार ३ 
मतान मन्त्रके भ्रमण के समय जनान द्राष्गत 
उयन्‌ एवे मन््िवो क ऊपर "टाम चम्य फेकन कं प्रयाम दए। तन्यश्चात्‌ जाफना एव अन्य क्षत्र मे आतक्वादी 
वलायाययो का गेकन्‌ आर गमञ्याच पे उन्लिधित सभी नो क परिपालन दत्‌ भार्तीव शान्ति मना ने दस्तत्नय किय; 

यद्यदि चा लसा आर धार्त सरकार वतमान स्थित का निवात करन कं ति प्रयल्नगाल द कन्तु 
फरवरी १९८८ क उत्तरार्यं कं आसपास स्थिति नियन्त्रण से बादर होना 
यनक वनी रहगी। अगस्त एव सितम्बर १५८८ मे टसका नीमा चक्र 
















॥ उसकं साय ही सितम्बर १९८७ कँ प्रयम सप्ता ये राष्ट्रपति वैशाख :- ७ अप्रैल की शाम मे १० की दोपहर तक चांदी पर मंदी भी अवश्य टी अविगी। ८ अप्रैलव ५० कीभंदीभी 
< 1१२३ अप्रैल से १४ की दोपहर तक चांदी तेज उरुर रदेगी। १७ की मंदी एतैगी। 9८ अ्ैत से २२ तकम चांदी पर्‌ 
घटा वदी से जदेगी। ध्यान रखें २३ अप्रैल से २५ तक मे चादी पर जोरदार मदी आदेगी। २३ अथवा २४ की मदी भी 


२७ अप्रैल तेड। 
























वन्यम यरः म्ब र्पम्‌ धपिष्य बाणी 
ग # अग यर [म्वाते माच 1:८4 
द अर भप तनाव मम्न्‌ नगा | 

अन्य कसो प्रकार कं दुरेव (आपनि। कं परिहार कं लिए श्री लंका क॑शष्टपोत वं अन्य विशिष्ट व्यक्तियों की 


मगना व्ययस्था को सुद करने चादिण। 








प्र. ज्येष्ठ :- २ मई की दोपहर सै ४ की शाम तक तेजी जोरदार्‌ चांदी पर्‌ आदेगी। ८ मर्ई सै ११ तक मेँ चांदी पर तेजी 
भी जोरदार्‌ आवेगी। १० अववा ११ मई की तेजी भी एलेगी। ध्यान रखे २० मई ने २२ मई तक मे चादी पर्‌ जोरदार मंदी 
आवेगी। २१ मर्द की मंदी भो फलैगी। २४ मई की शाम से २७ मर्ह की दोप्हर्‌ तक चांदी पर मदी पटा बकी सै अदक्य 
अविगो। 

दि. जयेष्ठ :- 3 सून ते ७ तक म चांदी पर तेजी जोरदार आवेगी। ४ व ७ जून की तेजी भी फलेगौ। १ ० बून की तेजी 
लैगी। 9२ जून कौ दोपहर सरे १६ की दोपहर तक चांदी पर्‌ तेजी घटा बढी से जरूर अवेमी। १६ जून की 






















चादी की अवश्य 
भाम से १८ तक मदी। १९ बून की शाम सै २१ की दोषदर तक चादी तय रहेगी! २६ जून की चांदी की मंदी फलैगी। 


चान 














यानाः 
६। नथा पदाद्ीप पै 


यि ८। अन्म वितम्थर मेति 









आर मोहाद पूर्ण 


धियो न गजनेति 









| आया :- २ जोलाई कौ दोपटर से ५ की दोपहर तक चादी तेज एगी। ६ जौलाई की शाम से ७ की दोपहर तक चांदी 
दष्ठिकोणा स नि क आगामि चलां क न्ति क मूत्याकन उपयोगो शोगा। पर जोरदार मदी आवेगी। १० जौला से १३ तक चांदी पर घटा बद से तेजी रूर आवेगी। १७ से १९ जौलाई मे भी चांदी 
यदि एम दस अन्त कालिक सभ्‌ न दये ता वट अनुभव होता ४ कि विशाल जनसख्या बहुल साम्यवादी राष्ट मे तेज रेमी। २० जौला की मन्दी भी फलतैगी। २६ की दोपहर से २७ की शाम तक चांदी पर मंदी जरूर आदेगी। 
| 
































राजनैतिक अस्थिरा शृत श्धगौ। दिन प्र विरोध का स्वर मुरि दृढ होगा तया क्ेत्रीयता उमरेमी। साम्यवादी जौतार्शसे चरीतिजरगी ये = 
¢ 1 प (द ५ ^ श्रावण :- ३० जौलाई से 9 अगस्त तक चांदी तेज ररेगी। २ अगस्त की दोपहर से शाम तक तेजी 
समार, दल ओर सरकाद+ अप्रत्यानित परिवर्तन दृष्टिगत दीगे। साम्यवादी दल कं कतिपय वरिष्ठ नेता ससार से विदा होगे | तान तात 0 या यी 
भौर रिक्त स्थान की पूति के लिए सनम्‌ नेतृत्व छा अमाव रोगा। वयं १९४९ से स्यापित उनगण राज्य का यह क्रातिकारी 
संकमण कृन्‌ ‰। गाजनेतिक अग्थिरता कं फलस्वरूप राष्ट कं आर्थिकः विकास ओर अन्य गतिविधियों वं १९९१ तक 
दृ्परमावित रोगी 
याट शन व्यापक द्रषटिकोण स देयं तौ चग रोगा (यथपि अमामयिक। कि चीन अंसा विशाल राष्ट प्लूटो के संक्रमण 
ओर अन्य अद्भुत ग्रह स्थिति, उदाहरण मूर एवं चनगरहण, फं कारण दो भागो मे विभागत होने की सम्भावना है। यह 
उल्लैखनीय कान यथं १९९५ एव १९९८ का ६। 
पाकिन्तान 












आवेगी। ५ अगस्त की दोपहर्‌ से ९ तक तेजी जोरदार चांदी पर्‌ घटाबदी से आवेगी। १५ सै १७ अगस्त तकर्म चांदी पर्‌ 
जोरदार घटा वदी होगी। २२ अगस्त से २४ की दोपहर तक चांदी मंदी रहेमी। 






भाद्रपद :- ३० अगस्त की तेजी फलैगी। ध्यान रखें ६ सितम्बर की दोपहर से ८ तक मे चांदी पद्‌ मंदी जोरदार अवेगी। 
से १० सितम्बर चांदी तेज 9१ सितम्बर मे चांदी मंदी र्ेगी। १२ से १६ सितम्बर तक ये चांदी पर्‌ जोरदार घटा बदी 
ओर २३ सितम्बर से २५ तकं ये चांदी पर जोरदार तेजी आवेगी। 












होगी 





आरिवन :- २७ सितम्बर मं चादी की तेजी फलैगी। २९ सितम्बर से ३ अक्टूबर के दोपहर तक चांदी पर तेजी का प्रमाव 
रहेगा। ४ अक्टूबर कशाम को भी चादौ पर तेजी जोरदार आवेगी। ध्यान रख ५ अक्टूबर की दोपहर्‌ से ६ की दोपहर्‌ तक 
चादी पर मंदी योरदार्‌ आवेगी ध्यान रखे १३ अवक्टूवर्‌ की दोपहर से १५ की शाम तक चांदी पर तेजी जोरदार टी आवेगी। 
१९ अद्टू्र से २२ की दोपहर तक चांदी पर हमारा ध्यान जोरदार तेजी का है। 










कन्नम्‌ अपना सीना तोन ओः पदानी राष्ट पर आप्र 
शी नाड प्रयाम कैर रधा ह। ३ गोरथ ? धरम ग 
प्रर करारा तीर त वार्‌ करकं वापस नोट जानार। 

























प्रास = 


विरअ नतरां 1 व 





मममर्ण पप बूहस्पति न्तम 
पपौ पे थर सरकार भम्तिन्य मे जआप्मी। 
स्प सूच. «८ ३{२, शुक्रवार पेट ए-२४, सारस नगर नहर स्टेडियम कते सामने पूना-४११००२ (भारत) 


चादी पर कुष्ठ मदी आ 1 ३ नवम्बर्‌ से ५ की दोपेर तक चादी पर तेजी आवेगी। ७ व ८ नवम्बर्‌ मेँ चादी पर जोरदार 
तेजी आवेगी! व्यान रखें ५४ नवम्बर से १८ तक मे वादी पर तेजी जोरदार ठी अगेगी। ष्ट श््<षर 


































# वत्‌ २०४५ विक्रमी का दादश रशिषटल = बा 
ज्यो. प. दामोदर प्रसाद शर्मा, सिमारला पिन. ३३२७१९ सीकर । त वः थान) 
यष्ट राशिफल गोदर ग्रहस्िति के अनुसार दिवा गया ह! जन्सकातौन गान्तर 
एतदर्थ इतस राजि फल का सत्यता की कसौटी पर बिल्ल खरा उतरना समी वयक्तियो के लिये अनिवायं 
टी रानि के समी वयवित्तयों के कार्य एवं पेशा एक समान नी होते, अतः यह रा्निफत एक स्यूल फलाद 
तथा वार्षिक फलादेश, जन्मपत्न, वर्षफल आदि कै सूष्न गणित से ठौ मालुम किया जा सकः 
से फीस की जानकारी एवं सम्परड स्थापित कर सकते ह। अनेक लोगों को अपनी जन्नराि का या नानया 
नहीं होता। इसलिए यहा प्रत्यक रागि के आगे कोष्ठक मे उस राशि के प्रयान अः दिवे गये ट। अपने नाम का प्रयान 
अक्षर जिस राशि कं साय कोष्ठक से भिलें, वही अपनी राशि समनी चादिए। दच.स, श तया हृस्द-दीर्व मात्राओं से राशि 
जानने में कोई अन्तर नदीं परता! ~ सम्पादक 
मेष-चू. चे, चो,ला, ली, लु, ले, लो, अ) 


य वषं आपको मिनित फलप्रद ¢ बुद्धि 








, क्योकि एक 
1 मात्र ट| मासिक 





को मध्यम फ़ल प्राप्त ्ोगे। 
मिथुन - (क, की, कु, घ, इ, छ, के, को ह) 


मर भी जान आपको वद वर्ष अन्ततः अशुम फलप्रद रहेगा। वषरिम के तीन माह यें कुछ अच्छे फल भी टागे जिनमे कुष्ठ कारम मे 
हग व्यापार धन्धा मे उन्नति, संतान-सुख, तथा द्रव्य वस्त्रादि की प्राप्त षमी किन्तु धन खर्चा की 
गोर स्रौ कष्ट से मानसिक अशाति र्ेगी। तवास्य म भी कमजोरी आयेगी। वर्षन्ति मे क्रोध 
वरोध की स्थिति बनेगी स्री व स्वयं का स्वासव्य छमजोर्‌ रहेगा जिसके मुख कं लिए 
 ुरगापाठ सप्तथान्य दान आदि करावे अप्त स्वसुख का अभाव तथा मिन से मनमुटाव रहे। धन लाम होकर खर्चा 
हा। मई डन म॑ मान सम्मान वढेगा। व्यापार मे प्रगति होगी स्त्री ॐ द्वारा विशेष खर्चा होगा। जला मे शरीरसुख 
सामान्य, सन्तान सुख मध्यम मिलेगा। अगस्त मे स्वजनों के सहयोग से कुछ काम यनेगे। पराक्रम पुरुषार्थं वहेगा दिन्तु 
्रातृवग को कष्ट एोगा। सितम्बर अदटूबर मे वुदधि मे चचलता तया सुख साधनों का उचित प्रयौग होगा। गृहस्वी सुख टीक 
उलगा। नवन्वर मे शरु मित्र भाव धारण करगे। कारोबार मे दृता तवा यात्रा सै लाम होगा। दिसम्बर मं चालु कायो मे लाम 















































तवा नवीन कायो मे अलाम देगा। गु शत्रु से सावधान रहे। जनवरी फरवरी ८९ मे कारोवार मे प्राति हो कितु स्वास्थ्यमें 





होगी। कारोबार धन्यो मे उन्नति शोकर धन लाभ के चात प्राप्त दोगे। वर्प 
सहयोग से कईं कायो मं सफलता प्राप्त होगी। अप्रैल मे स्वान्ध्य नु 





नरमा चज्तंगी जाव व्यय तमाः रहेमा। मार्च मे भाग्य सहारा कम देगा। मानिक दिन्ता पीडा बदेगी। स्त्री सन्तान सुख मध्यम 


रटगा। वह वर्थं महिलाओं कः अशुम फलप्रद £। वियार्थियो को परिश्रम कने से सफलता प्राप्त होगी। 


कर्क - (ही, ९ €» हो, डा, डी, डू, ड, डो) 








इस र्थ करक रागि वालो को प्रायः शरेष्ठ फल 
राडकाञ तवा समाज मे सम्मान 
स्त्री, ुजञादि 
आधकत त शरीर मे कमजोरी मदमुस होगी। ता. २० जून से गस 
सताम्‌ का सुख सहयोगं प्राप्त होगा। नये रोः 







प्राप्त ्टोगे। माग्योनति एवं काम धन्यो मे प्ति होकर धन लाभ होगा। 
यौ से सम्पर्क सत्वगार्श मिलेगा उत्तरदायित्व की वद्धि ्ोगी शत्रु परास्त 
की दी धूप अधिक होगी। परिश्रम 
यर मं आने से व्यापार धन्यौ मे बटोत्तरी ्टौगी। 


मेतथा क्रय की अधिकता ये काम धन्यो मे लाभ मे कमो रगी। सन्तान कौ पीठा हो 
सावयान र| स्त्री र मनमुटाव तेचा विदारे मे 
रगे। शरीर मे रोगं 
गष्गा। जनवरी ८९ 
सरकारी अवं म सफलता मिलमौ। भाप 
अशमे तया विचिार्विवो कं 
वृष - (ई, उ, ए, ओ. व्‌, वि, दृ, 
हस वपे वृष गणि पाला को देया गनि अच्छा नहो द। गूम 
अधा, घातु क्षय म निर्वलता, पडठोलिवे 
रेगा। प्रयासो प विफलता, जीषिकः] निवा" मे क 
कमी होगी। स्वास्व्य ५ < भे सुधार रोगा उत्साह 




































माननिकं चिन्ताओं से पन दिन्‌ रहेगा! 
टया म चदयोग प्राप्त होगा! नवम्यर म धनू {२4 सुखाम्‌ 
1 दम्बर म गच्े उत्यने एकर परास्त हागं। धन खां नमे 
रोगौ भाग्य सरार नै कते काम वनेने। फटवरी मार्च मे शरीर सुख मे 
त न व्यापार धन्यो म्‌ प्रगति होगी। महिलाओं को वह वं साधारण सै अच्छा 








मेमो,टा,टी,द्‌, दे) 





एवं सुख साधनां पे कमी होगी। मई जुन बे राजका सम्बन्धी किनाटं, समाजं 
अधिकता मे मानसिक अशांति बटैगी। जुलाई ने व्यापार धन्धो ये मन 7 तय ऊँ वास भिलेगे। सन्तान सुख नध्यम्‌ सि शि वालो को इस वधं शनि, गहु, केतु प्रतिदूलता से स्वास्थ मे कमजोरी, मन मे उच्चाटन तवा 

रटेमा। अमत ब परकर पसर की वव लोमी। समाज मे प्रतिष्ठा वदरी! मासान म सवस्य मे गड्डु चतेग। सितम्बर | अधिकता रग) का सव्व मी नरम चलेगा। परिश्रम अधिक करन ये लाभ कम होवे) वाणो प रना 
अददः म मानसिक अशाति गी धन्वा अधिक होना। शतु प्व होकर सामने आये नवम मे कमयन मे यति 0 कता इ अति मे काम (रय) भवन नेतत क 


ववत 




















































(ए समव मटायता करेगा। मान सम्मान यथावन्‌ वना गगः, ¬. के म्दयोग ने क कार्य 
रच्चाधिकारिो मे मेल जोल ददेगा। शरीर मुख केलिए गट केन नुकी 1 व 
तेबाग्यौ पत्रादि को रोग पीड मे कष्ट होगा। मान सम्यार तवा भाग्य फल ठीक रगा! मई मे यन लाथ कौ अच्छी सखलता 
रटगो। स्न मे सहयोग पिलेगा। समाज मे प्रतिष्टा वदेमी। जन ये राज काठ मे मणलता तवा घर गृहस्य के सुख मे बृद्धि 
दोगी। जुलाई मे स्वासबय मे गडुवही तया दौड घूष की अधिकता रेनी। सत्री पुत्रादि का महयोग टीक्‌ मिलेगा! अगस्त में 
असामिक खर्याबद़ेगा। शन उत्मन होकर दव जाये नितम्बर्‌ अक्टूबर मे पाकम पुस्र्य क बृद्धि रोगो। व्यापार धन्यो 
मे धन लाभ के सायन बग शनभ मे सावधान रे तया स्वास्वय की तरफ ध्यान दे। नवम्बर भं माहं स सुख सहयोग 
पिलगा। गृहस्थी एवं रोजगार मे सफलता ओर प्रमाद वढेगा तयापि कु न कुष परेयानियां भौ चलती ररेगी। दिसम्बर मे 
बद्ध मे कम गोरी तया संतान को कष्ट सभव है स्वास्य मे कमजोरी महसूस होगौ। जनवरी ८९ मे सेहत मे कु सुपार 
दिखाई देगा। भाग्य सहारा से दु काम भी वरनेगे। फरवरी म शतु रोग उत्पन होकर्‌ परास्त होने! कारोवार धन्य मे प्राति 
होगी स्वजनो मे मेतजोल् बठेगा। मार्च मे सत्री मुख मे कमी महसूस होगी। कोय की अधिकता रहेगी यिसते कुष्ट परेशानिर्यो 
वेगी इस वर्प महिलाओं को मध्यम फल प्राप्त होगे। विदार्वियों के लिए उनम मघ्यम एढेगा। 
कन्या - (टो, प,पी,पू,ष,ण,ख,पे,पो) 

इस वर्षं आपको दया शनि है। वरिम ते १९ जून तक गुरु की प्रतिकूलता भी नेष्ट फलप्रद टै, अतः स्वास्य मे गिरावट 
वैर पिरय, रोजगार धन भ विघ्न-वाधा उत्पन होगी। कुटुम्ब सुख तवा वाहनादि सुख मे कमी आदेगी। निकृष्ट नोज्य 
पदाय की प्राति होगी। धन र्चा अपिक होने से मानसिक अशाति बठेगी। ता. २० जून से गुर नवम (माग्यघर्‌) मे आने मे 
शुभ फलों का संचार होने लगेगा। भाग्य सहारा देने लगेगा। स्वजनो कं सहयोग से विगडे काम वरनगे। रचनात्मक कार्यो मे 
परृति एवं उद्योग क्षमता मे दधि होगी। अधैल मे परतू वातावरण कव्य तया मानसिक चिन्ताओं की वदध होगी। मई जून 
धन बे परन्तु व्यय भी बढेगा। कारोवार धन्यो मे उननति होगी। बडे लोगो मे मेल जोल वठेगा। जुलाई मे संतान सुख ठीक, 
पमी सुर म्यम गहेगा। यात्रा मे कष्ट तवा उदर विकार आदि पीडा दोगी। अगस्त मेँ आर्थिक स्थिति मे मुयार होगा। 
परातर मर सम्मान बदे। सितम्बर अक्टूवर मे खर्चा की अधिकता रहेग। शरीर मे कमजोरी रहेगी स्वजन से मेल जोल वदेगा। 
नवम्बर मे पराक्रम पुरुपार्य की बृद्धि होगी। राजकार्व मे सफलता मिनेगी। दिसम्बर मे मान सम्मान बडे, चिन्ता, कलह, वदि मेँ 
निर्वटता आदि होगे। जनवरी फरवरी ८९ मे मित्रों एवं स्वजनों का गुख पराप्त होगा। कारोदार्‌, वाहन, कृषि आदि भँ लाम 
ह्ोगा। तर सुख उत्तम तवा शत्र पल सल होगा। मार्च मे यात्रा मे परेशानी तथा सन्तान सुख मे कमी अनुभव होगी। 
मिलाओं के लिए यह वर्षं उत्तम रहेगा। विदार्वि्यो को परिश्रम प्रयत्न से सफलता प्राप्त होनी। 
तुला - (रा, री, रु,रे,रो,तो,ता,ती, तू, ते) 

यह वर्य आपको आर श्रेष्ठ रहकर अन्त मे साधारण से अच्छा रटेगा। पपार शवितत एवं आत्मवल की वृद्धि टोगी। शत्रु 
परास्त होगे। स्वास्थय सुख प्रियजन समागम, सफल प्रयत्न तया मांगलिक उत्सवादि मे चित्त प्रसन रहेगा। सन्तान पञ्न को 
कष्ट तो संमव है किन्तु अन्य समी फल उत्तम होगे। ता, २० सून मे गुर की प्रतिकूलता आने के कारण अशुम फलों म वद्धि 
हीगी। शतु प्रवल हौकर मुकदमा वाजी मे फसार्येणे। स्वा्य मे भी नरमी चलेगी। मन मे चिटयिड़ा पन, क्रोय की अधिकता 
एटेगी। भाहृयों से मनमुटाव होगा परन्तु मान सम्मान यथावत्‌ बना रहेगा। वद्धि की स्थूलता से कुछ कार्या भे स्कावटे पैदा 
होगी। चलते काम मँ घन लाम होकर खर्वा होगा। अग्रैल मे स्वजनं एवं बडे लोगो से मेल जोल बटेगा। शरीर मेँ कमजोरी तवा 
पारिवारिक सु मे कमी होमी। मई मे बुद्धि की कमजोरी से लाम के चांस हाय न लगेगे। क्रो मे बदोतरी होगौ। जून जुलारईमे 











शच्रहार मार्नेग। रोजी रोजगार म सफलता प्राप्त टोमी। सितम्बर ये घा्िक कार्यो मे रूवि वरेगी। ाग्य सदारा से करई स्के 
्दिग््यर मभ्य १ गा\ यादन सुर्य, शुम याजा तचा मनोरुजन रो। आविक उन्नति केलिषु 


















को 
सेहत खराच तथा धन खर्चा की अधिकता रहेगी काम धन्यो मे चेदपि मीधवमुेचभि्क# ९५ स 0 न 040 
कर ~ 












विशेष परि ९ से बुद्धि काविकास ोगः) पित्र एवं सन्तान पके सहयोग पिनेगा। हिम्मत न हा 
मेहनत करते ररे फरवरी मार्च मे राका मे सफलता तवा घन्‌ ताभ की वृद्धि होगी। किन्तु स्यम्ध्य मं नरम गहैगी। व वर्ध 
दिए उत्तम म्यम 2) विदयर्थिवौ के दिए अशुम एटय्द 1 परिश्रम प्रयत्न ने सप्ता मिनेगी। 
वृश्चिकं - (तो, चा, नी, नु.ने,नो, या, यी, यू) 
विक रानि वालो को इम वर्थ शनि की उतरत माटेमाती लोट कं पाये मे चानु £ गुर राहु की स्थिति नी अच्छी नहीं है 
अतः स्वास्य पीड, वैर दिरौय धन खर्वा की अधिकता से मन मे अशाति उत्पन होगी। उदयमहीनता सू कीर्ति का सस होगा! 
स्वमाव मे चिडचिटापन आयेगा। शत्रं उत्पन होकर दब जारयेगे। अपने किये कामो पर पल्वात्ताप करना पटेगा। ता. २० जुन 
से गुरू अनुूल स्थान एर्‌ आने से शुम फलो का सचार्‌ होने लगेगा! स्वस्वय मुख, कं साव सद्विवारो का उदूमद ्टोगा। 
धार्भिकं कमं मे मन लगेगा। शनि राहु की शाति, गिव पूजन, सप्तधान्य दान दुर्गा पाठ सँ करावे। अप्रैल मे भूमि, वाहन, 
जायदाद, व्यवसाय, नौकरी आदि से सामान्य लाम मितेगा। यात्रा मँ कष्टानुमव होगा। मई जून पे स्वजनों का सहयोग 
एयावत्‌ मितता रेगा। किन्तु यर्‌ नृहस्यी मे अशाति वठेगी। मन मे शिनता रगी। धन रचा मे वृद्धि होगी। जुलाई मे 
पारिवारिक नुख शाति मे वदध रोगी; शरीर सुख तवा समाज मे प्रतिष्ठा बेगी। घन लाम भी होगा। अगस्त ये पुरुषार्थ करम 
पे सफलता रहेगी। भाग्यफल ठीक रहेगा। सितम्बर मे स्थायी कारम ये अत्य लाम होगा। राज काज मेँ सफलता तथा पितृपन्न 
अनुकूल रहेगे। अक्टूबर नदम्दर मे लाम तो कम होगा पर मान सम्मान यथावत्‌ मिलता रहेगा। परिवार सुख सामान्य तथा 
यात्रा मँ कष्ट टोगा। दिसम्बर मे स्दास्चय सुख ठीक तवा सत्र पत्रादि का सहयोग मध्यम मितैगा। उनवरी ८९ मेँ साघारण 
फ़ल ही प्राप्त होगे। परिश्रम मेहनत से काम वनेगे। फरवरी मे माइयों से सहयोग, समाज मे सम्मान तवा शत्रु पराजित होगे। 
मार्च मेँ पारिवारिक व्यवस्था मे विगड़ाव आयेगा। स्वास्थ्य ठीक चलेगा सत्र सुख श्रेष्ठ किन्तु सतान सुख मध्यम टै। महिलाओं 
को इस वर्थ मे उत्तम फल प्राप्त होगे। दिदर्धियों के लिए श्रेष्ठ दै। 
धनु-ि,यो,भा, भी, इ, धा, फा, टा, भे) 
इस राशि बालो फो शनि कौ सादेसाती इ दय पर सोने कं पाये से चालु है। गुरः राहु की स्विति सानुदूल होने से यह यर्थ 
उत्तम मध्यम फलप्रद दै। शरीर में पीडा तया मानसिक चिन्ता रहेगी। व्यापार धन्यो मे भी वाधा आवेगी किन्तु उनको बुद्धि 
की चातुर्यता से दूर्‌ कर्‌ लोगे। स्वजनों का सहयोग एवं पराक्रम प्रतिष्ठा की बढ़ोत्तरी ोगी। ता. २० जून से गुरूकी भी 
परतिफूलता आरंभ हो जायेगी जिससे अशुम फलों मे वद्धि दोगी। शत्रु आपके विरुद्ध कोई नई समस्या पैदा करेगे। स्वास्य मँ 
नरमी तवा क्रो की अधिकता से वनते काम मे वाया उत्पन्न होगी। घन खर्चा भी अधिकं होगा। जप्ैल ने परिश्रम प्रयत 
करने से घन लान कं चां पिर्लेगे। जमीन, वाहन, कृषि का सु मच्यम रहेगा। मई मे मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, तधा स्त्री पत्रादि 
से सहयोग प्राप्त होगा। कर्म॑ क्षत्र की वृद्धि होगी। जून जुलाई मे भोजन मेँ अर्चि, परिवार से कलह, मन मे अशाति र्देगी। शत्रु 
वृधि के साय घन र्चा मे वदोत्तरी होगी। अगस्त में उपरोक्त मास कं फल ही होते र्टेगे। सितम्बर मे रत्तम कर्मं से काम 
न्यो ये लाभ बटेगा। प्रतिष्ठ मे वृद्धिं तया मुकदमे मे जीत होगी। अक्टूबर मे व्यापार धन्यो पे नई नीति पर विचार होगा। 
आपकं सुकार्यो से आपकी याति फेलेगी। नवम्बर मेँ मनोबल मजवृत षटोगा। धनार्जन तो होगा परन्तु परिवार मे अगातिके 
वातावरण से मन मे अशोति रहेगी। दिसम्बर मे शरीर सुख गैःकमी तथा घन चर्चा की अधिकता रहेगी स्वजनों से मनमुटाद 
होगा! जनवरी ८९ पे स्त्र पत्रादि की तरफ से चिन्ता टोगी. धन व्यय्‌, उवाद शुभ कारय गे। फरवरी मार्च मेँ व्यवसाय 
तवा पेशा मे लाम दीक होगा। पराक्रम की वृद्धि होगी। राज मँ विजय तया शत्रु बगल ाकंगे। यह वर्षं महिलाओं के लिए 
म॒ल्यम टै तथा विया 


करना रोगा। उन्दी 





महेलाजां कं 


























&1001 
खी,खू, खे, खो, गा, गी) 


इस वपं मक्र राशि वालों के मस्तकः पर्‌ शनि की साडेसाती तया रादु केतु की स्विति अन्रकूल नटीं &। स्वास्थ्य मे पीडा, 

















# तथा धन व्यय की अधिकता रेगी। नौकरी वालों का स्यानान्तर होगा! मानसिक चिन्ता, 

बाया आर्येगी। सत्री पत्रादि का सुख साघारण से अच्छा पिलेगा। यात्रा मे कष्ट, वाणीमे कठोरता तया मान सम्मान मे कमी 
होगी शनि राहु कतु की शाति कराना हितकर है। ता. २० जून से कर्म षेत्र मे सफलता मिलेगी तवा वुद्धि का विकास एटोगा। 
धन ज्ञाप के भी घां मिरग स्वजनो एवं सत्करमो फे कारण समाज मे सम्मान पराप्त होगा। अप्रैल मे शरीर एवं घनपल्ञ कमजोर 
रहेगा किन्तु मान सम्मान दयावत्‌ मिलता रहेगा। मई क्रोधाधिक्य से शत्रुता वहे] धन व्यय की अधिकता से ऋण लेनी की 
संभावना होगी। शत्रुओं से सावधान रहे जून जुलाई मे हिम्मत शक्ति की वृद्धि से काम धन्यो मे वोत्तर होगी। सन्तान सुख 
ठीक मिलेगा। अगस्त यें स्वजनों के यहां मांगलिक कार्यं होगे। मुकदमे मे खर्चे से जीत होगी। सितम्बर मर कामयन्या सामान्य 
चले। जुआ, सट्टा, आदि में न फमे। स्वास्वय मं नरमी चलेगी! अक्टूवर मे भाग्य से कु तार मिलेगा गिते व्यापार धन्यो 
मे लाभ होगा। नवम्बर दिसम्बर मे पारिवारिक सुख मे वृद्धि होगी। सरकारी कामो मे भी सफलता मितेगी।वर्था्त दिसम्बर 
मास के उत्तरर् में स्वानान्तरण, दौड-ूप की अधिकता तवा मानसिकं तनाव में वृद्धि होगी। धन व्यय भी ज्यादा होगा। 
जनवरी ८९ मे किसी नवीन कायं का आरंम होगा। चित्त मे उत्साह तवा लाभ उत्तरोत्तर बेगा। स्वजनो से मेल जोल बदेगा। 
फरद्री भार्च मे पार्भिक कायो मै घन लगे। व्यक्तिगत जीवन श्रमित होगा। शत्र पञ्च लज्वित होगा। मित्र वर्ग सहयोग देगा। 
महिला ओं के लिए यह वर्षं अच्छा नहीं दै। विद्यार्वियों को परिश्रम करने से सफलता प्राप्त होगी। 

कुम्भ -(गूगे,गो,खा, सी, सुः से, सो, दा) 

इस वर्षं आपकी राशि पर राहु दै ओर स्त्री के घर मे केतु ६। यह अच्छे नहीं ह। रोग पीडा, चिन्ता, दुः आदि अशुन फल 
होगै। बरवा विवाद, लोक निन्दा का भय से म॒न मं अशान्ति रहेगी। वषरिम में गुह पराक्रम स्वान मे होने ते शुम फल भी होगे। 

बडे लोग से मेल जोल यटेगा। मान सम्मान यचावत्‌ बना रहेगा भाग्य सहारा देने से व्यापार धन्यो म लाम भी होगा। ता. २० 
जून से गुरू की प्रतिकूलता आने से शारीरिक कष्ट, आर्थिक क्षति, कुटुम्वियों से असन्तोष तथा माग्य बायक स्विति बनेगी। 
कामधर्यौ मे मन नीं लगेगा। अशु फलों के निवारणार्थं राहु केतु की शाति जपदानादि से कराना श्रेयष्कर रहेगा। अप्रैल मेँ 
परस्पर मनमुडाब तथः आमदनी के स्त्रोत कम होगे। मानसिक अतन्तौष टोगा। मई जून मे स्वास्व्य मे कमजोरी रहेगी। 
कारोवार धन्यो म लाभ दवावत्‌ होता रहेगा। पारिवारिक मुख -तायनों मं दरदधि होगौ। जुलाई मे परिवार कं ल 








की अधिकता रहेमी। स्त्री को भ पडा हे। कारावरार धन्यो मे लाम सुचाह स्प ते होता रहेगा। अक्टुबर मे भाग्योदय मेँ वाया 
होगी। लाटी मे लाम अनेमव। नवम्बर मे विग काम बनेगे। सज्जनं की राय ते कल्याण होगा। धन लाभ होकर शुम व्यय 
होगा। दिसम्बर मे श्रेष्ठ फलों का ्ौ सचार रहेगा। जनवरी ८ पे व्यापार धरयो मे लाभ, स्वास्व्य ठीकं तवा मान सम्मानमें 
बृद्धि होगी। माहवो ते मेजोल बहेया। फरदरी याच मं मानतिके अवाद, शनुभव, पदावनति तंवा वद्धि मे कम आयेगी। 
स्वजनो से मनमुटाय तथा दौड़ धृष की अयिक्त एतैगी। इस वर्षं माहेरा ओं को उत्तम मध्यम्‌ तद विद्याटि साघारण 
फल प्राप्त होगे। 
मीन -(दी,दु,थ,ञ्न,दे,दो,द,चा, ची) 
यह वर्ष मीन राशि बालों को प्रायः अच्छा रहेगा पुहार्ध शक्ति एव आत्नवत ददेगा। पन र्दा तो अधिक होगा किन्तु 
उसते भी कार्य सिद्ध होगे) शतु उतम होकर परास्त ष्टोगे। स्त्री पुत्रादि का सुष्च सहयोग प्रात ्टोगा। राजकीय कायो मँ 
सफलता प्राप्त ्टोगी। जून उत्तार्थ मे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ फल अधिक टोगे। भाग्य वृद्धि कं साय काम धन्यो ठे भी लाभ होगा। 
परिवार मे मांगलिक उत्सवादि कार्य एव कुल वृद्धि होगी। मं कार्यौ भे मन लगेमा। मित तरिलाप्‌, मनोरंजन, धमण, से हर्य 
प्राप्त शैगा। स्वजनं एवं घातवर्गं से सहयोग यथायत्‌ विलता रहगा। अर्ल मं शबरजं की हार टोगो! कटी मे नुमनदेभकं 
रण मन भर प्रसन्नता होगी। वात्‌ जनो मे लाभ तवा मान सम्मान वे द्ध र्गी) मई म दः गृहस्ी ऊ सुख ने इद्धि लोग! 
से हयोग मिलेगा) स्वास्थ्य मे सुार होगा! बून मे उत्तम ज्ञान क प्राप्ति, तवा व्यक्साय मँ लाम होगा] मान प्रमाव 





























एप्प कद -य्पपप्प्प यपा दवय थ 






























स | वरनेगे। किन्तु पारिवारिक सुख मे कमी आएनी। जुलाई मे क्रो की अधिकता री = 
नौवत अपिक दहेगौ। स्वासवय मे कमजोरी आएगी। अगस्त े पुरुषार्य शक्ति ये वृद्धि से कईं काम वर्ग विपसी लख्जित 
लगे हयो से मेलवोल कम रदेगा। सितम्बर अक्टूवर मे रोग द शतु मे कमी होमी। मानसिक अशाति कम होक सद्विचासं 
मे द्धि होगौ। लान खर्च समान ररेगे। नवम्बर यँ भाग्यफल म्यम, स्वयरनो से कुष्ठ सहयोग प्राप्त होगा। शत्रु हार्‌ मानेगे। 
दिसमबर मर भाग्योदय के कारण व्यवसाय नया लगेगा! पर-गृहस्य का सुख मिलेगा। शरीर मे परेशानी रहेगी। जनवरी ८९ मेँ 
मान सम्मान बहम। धार्मिक कारय मे रुचि वढ़गी। व्यापार मे प्रगति होगी। मारच मे दौड धूप के साव व्यर्का र्चा होगा। 
सदु तथासः विचारे के कारण आपका समाज मे मान सम्मान वना रहेगा। मषिताओं को यह वरप शरेष्ठ तवा विघार्धियो 
को उत्तम रहेगा। 








नोट - विशेव एल जनना चाहे तो अन्नपत तवा वर्षफल वनयारे| 








वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यापार भविव्य सम्बत्‌ २०४५ वि 
प्ेमचन््र जैन पोरसावाले, दवारा ई/ एम लादृट मशीनरी 
ठाठीपुर, ग्वालियर (म.प्र) पिन 47401 
पार्द १९८८ 

१ मार्घ १९८८ से १५ माच या २ अप्रैल १९८८ तक मन्दी अच्छी आवेमी। काली मिर्च, सोट हल्दी मे अच्छी तेजी 
भात्कती 8। मार्च ८८ बे अरहर, तूर, चना मसूर मे अच्छी मन्दी आवेगी। १८ मार्च १९८८ को खगरास सूर्य ग्रहण 
पटगा। चादी सोना ने ७ मार्च से १० अप्रैल १९८८ के मच्य जोरदार तेजी आ सकती दै। जिम्पेदारी कमी किसी हालत मे 
नहीं होगी। अतः बाजार देख कर ही व्यापार्‌ कर। 





२३ सितम्बर १९८७ को वादी ५५२४ बम्ब सोना दीपावली को ३८१० सु , सरसो अगस्त १९८७को ५५५ 
वाली १०६५ षो चुकी है। जनवरी १९८८ ते १० मार्च १९८९ तक सवा मान मे समो धट कर ३९ ९-४४५., चादी 
१८ अप्रैल ८८ तक ६१०० वा ७०००, सौना ४२००-४५०० के मः म्‌ मदौ आवेगी 

नौटः- सोना चादी १९८८ मे (70९-६1७ प्त ६5 [ ) ञचे भावजे क वाद मदी बीचकं भावौ पर 
तेजी आती दहैगौ। ये ऊवे भाव १९-२० महीने वाद मिलेे। तेल तिलदन हर नमी य मै पले वेच फिर छरीदे। माल 
१९८८ मंदी का प्रतीत ता है। 








मई १९८८ 
3 मई८८ ते ४ मई ८८ तक लसी सरसों मे मारी तेजी तो वाद ये ३० मड ८८ तक मन्दा वेगी १२ महं 
१९८८ को सूर्य गुरुकी युति शटोग यो कि चांदी शेय ये १५ दिन क्कतरफा तेजी या मन्दी की लाइन देगी। २० महसे 
३० भई ८८ तक मनर, भटः, चना मे अच्छी तेजी आ सकती ₹। 
जून १९८८ 
१२ बून ८८ को मूं वको वुय की व १३ चन सूर्वशुक वक्री रकी [६ -0पाएप (7ा0व २० 
शू ८८ बक शनि की भूवं ले युति लोगी जो कि वादी, अतसी, अरण्ड, सरसो, विनौला, द ये भयंकर मंदी १५ दिनि 
योरदार्‌ मदी की आशो रै! र भौ वाग देखकर ही हमेशा व्यापार करे। 
















१ दलहन, †तेलशन, गुड मे चतरनाक स्प ने आ सकती है। चादी मे २ जून ले १० जून तक 
चरन तक तैजो आपेगी। 9 ६ नई से १६ जून वे, मध्य टगती निच मे ४५० से ९०० की भडुकी तेजी 
आकर दाद मे मदी अबिगी। से नक फली अतसी ये तजी तो श 

त न २.77. लौ अतसी मे तेजी तो ५ जुलाई तक मंदी आग 




































= जुलाई से १० जुलाई चना, तूर, तेल, तिलहन वायदो मे इकतररा लान शायद मदौ आदेमी। १३ जुलाई ८८ से 
२१ जलाई तक तेल-तिलहन वायदो मे रछाला आते तो २५ युताई तक मंदी तो २८ तारी तेल मे तेजी उष्ाला आदेगाः 
चीनी -शक्कर मेँ ५०-१०० रुपये इस महीने मेँ तेजी आ सकती है! 

नोटः- ६ जून से 9० युलाई तक गुड वायदो मे जोरदार मन्दी की उम्बीद है। हवः-तृ्ान से मारी क्षति के समाचार सुनाई 
देगे। ७ जुलाई से २५ जलाई ८८ तकं इत्दी मे १०० मे ३६० रूपये कौ भडकती तेजी आ सकती है २० तारीख से २५ 
तारी तक फली तेत मंदी तो ३-४ दिन मे एक तेजी आवेगी। २ भ जून म १० जुलाई तक काली पिर्चं ३००-४०० रुपये 
की मन्दी, आमचुर ६०० रुपये की मन्दी तो २० जुलाई तकं वीभि मे डोरदार तेजी आवेगी) 
अगस्त १९८८ 

३ अगस्त १९८८ को सूं बुध की 51128९10? (07 प्रि (7110)प चति हेगी। 5 अगस्त से 
१५ अगस्त ८८ तक धीनी म जोरदार तेजी का उष्टा, तो अलसी, अरण्ड, फली तेल मे मंदी आविगी। १० अगस्त से २५ 
अगस्त चांदी मे तेजी आवेगी। २९ अगस्त ते ८ सिए तूअर मसूर मे भारी तेजी आवेगी। 








सितम्बर १९८८ 
~ सितम्बर्‌ ८८ से ११ सितम्बर ८८ तक, फली तेत मे उष्टाला तो बाद, मे मंदी १६ सितम्बर तक मंदी आवेगी। २४ 
तिर कचरे ३० सितम्बर तक तेजी आवेगी वीनी मे भती ठेजी आवेगी। २८ सितम्बर को मगत सर्य की यति होगी जो 
गुहचादी, मे एकतरफा तेजी या मंदी १५ दिन पहते से चलेगी। 






स्वेशाल नोट-9: १८ अगस्त १९८८ से २ सितम्बर १९८८ तक सरसो, अलसी, फली तेल, दिनौला मे मन्दी का योरदार 
माका होगा। 

२:-१ जुलाई ८८ से २ अक्टूबर्‌ ८८ तक सेचूरी स्पिनिन, टिस्को, बाम्बे डाहन्ग, ञे.के, सिन्यैदिक्स मे जबरदस्त 
जालिम एक बार तूफानी तेजी की आशा है। पि भी बाजार मे संदी चते। मंदी का व्यापार कर| 


3:- २५ मई ८८ से २० नवम्बर ८८ तङ चना मटर मे खतटनाकं तेजी की आशा टै। 


अक्टूबर १९८८ 
३ अक्टूबर ८८ से १२ अक्टूबर ८८ तक फली, तेल, अलसी पे अच्छी मंदी। जार मे भी अच्छी मदी आवेमी। 


चीनी-१००,सुपाड़ी-४५०, काली मिर्व-३०० पोत्तदाना मे मदी तो हत्दी, जीरा मे ५०-५० ठपए्‌ की तेजो आ सकती 
है। १२ अक्टूबर से २० अक्टूबर तक, चादी सोना मे अच्छी तेजी आेगी। १७ तारीख से २८ तक तरस, अलसी, चना भे 
मंदी भवेगी। हस महीने मूग, उद, गोला खोपरा, दालवाने मे जोरदार मंदी के दौर की आशा है। 

नयम्बर १९८८ 













२ नवम्बर १९८८ से १४ नवम्बर्‌ १९८८ तक सोढ मे २००-३६० की मंदी, काली मिर्च मे १५०-२०० की तेजी, 
पूग मे ५०-७० पया की तेजी आाव)। चादी सोना मे घट बढ से मंदी आवेगी। २ नवम्बर को सूर्य से वकत बुघ की युति 
२३ तारीख को सूर्य से वकर गुरु का अपोजीशन होगा जो दादी, शेयर माकेट, गुड, खांड के माकंट पे जाति तेजी मंदी 
चलेगी। लाम हानि की जिम्मेदारी नही होगी। तेल वायदों मे १६ से २५ तारीख तक मंदी आवेगी। १० नवम्बर सै ३० 
नवम्बर्‌ तकं जीरा २००, काली मिर्च मे २५० रुपये की तेजी आ सकती है। 

विसम्बर्‌ १९८८ 












मघ्य सरसो, अलसी, अरहर, गुड ५०-५० की तेजी. याला मे १५-३० की तेजी, जीरा २००, काली भिर्व मे तेजी तौ 











(= ~ न न 
५ 1 साईं १९८८ गोठ मे मेदी आवेगी! साय मे मावट दर्पा भी अच्छी दानक 


१ दिसम्बर १९८८ सर्य बुघ की सुपीरियर युति, तारीख ईद्कोभुर्य पिच तयी ३१०२३०२९ ११ (-0॥ 






















-प्याड गोला ४०० कमी भटकती 





















उनयरौ १९८९ 





१ उनवरी मे २५ जनवरी तक २ छाई, शक्कर सरसो, अलमी, शेयर ए सी.मी ये भारी मदी की जना ६। ११-९२ 
जनवरी से ५-5 दिन मे तेल, तिलदन मे तेजी आकर वाद मे मंदी आदेगी। १ जनवरी से १५ जनवरी तक दादी, सोना मे 
जोरदार तेजं उम्मीद है! चाल मिर्च , धनिया मे भी मेदी जोरदार आ सकती ै। बाद मे तेद तिनलहन मे परे 
महीन अच्छी मंदी की उम्मोद दै २५ जनवरी १९८.६ को सूरय से वक्री बुय की एनण़ीरियर युति होगी।. 










फरवरी १९८९ 

२ फरवरी १९८९ से १४ फरवरी कं मध्य फएली, तेल, अलसी तेल, वादी, गु, तेल गोला 
(०८0) 1, काल मि मे मड्कती तेजी आकः बाद मे इन सव मे अच्छी मंदी आवेगौ। मौसम टष्ड का होते हए 
भी एक दम मौसम मे एकाएक फरवरी मे गर्मी आ जवेगी। २० फरवरी १९८९ कौ खग्रास चनद ग्रहण द। अतः २३-२५ 
फरवरी से १५ माच तक गुट, खाद, शक्कर मे भटकती तेजी की आशा दै। किशमिन, कात विर्यं मे मागी मंटी आवेमी। 








माघं अप्रैत १९८९ 





२ मार्च॑से 9५ मार्चया १५ अप्रैल १९८९ तक सरसो, गुड, खा, चीनी, मसूर, चना बे अच्छी तेजी की उम्मीद दै। 
सरसो, मसूर की फत्‌ का समय द। अतः अस्वाई तेजी की आशा करे। ४.अग्रैत १९८९ कौ मूर से वु शुक्र की 
सुपीरियर युति एक साय होना दाजात मे कोई जालिम तेजी मदी निकल सकती द। शायद १५-२० दिन पूर्व दादी, सौना, 
सरसो, अतसी, अरण्ड, फलौ तेत यें जोरदार तेजी का उष्ठाला आवे तो ८ अप्रैत ८९ से ५ मई कं मध्य तिलहन, दलन, 
चादी, सोना मेँ भयकर मंदी का विस्फोट टो सकता १। यदि मी आई तो खतरनाक तेजी आवेगी। बाजार देकर सीपित 








व्यापार करे। पटोल, डीजल, ध यम पदाभि फरवर, १९८९ तक खतरनाक मदी आ सकती ह| यदि व्यापार मेँ लगातार 
पादा हानि हो रही दै तो सूर्योदय पूर्व जागना, भगवत भक्ति, क्रो कषाय से दूर्‌, दान पुण्य धर्म से पूर्वं पापों का क्षय होकर 


व्यापार भ लाम संव ्ै] 
व्यत्सर विवदर्शन दलानि अनुत्थान पर 


अनयरी १९८-८ से यून १९८६ सक 
परितेच कर्ताः (^}4^.7ए६ ] ^ ?05^स्वेशल एवन पुस्तक कीमत ५५ रुपये परन्तु 
विश्च विजय पंचांग के पाठक के केवल ४४.५० है। ॥ 
एत पुस्तक मेँ सोना, चोदी, सरसा, अलसी, अरंड, बिनौला तेल, गु, अड, चीनी, चना, मपर, मटर, तुअ, 
किएना व शेयर्स मार क स्पेशल चान्त ऊँपे-नीचे भाव वनने की तारी लरीदने वेचनै, व तेजी मंदी लगाने की 
तूफानी यट बड़ दयं छी जानकारी दी है। }{-0 भेजकर मगा । हके साथ अलग ते तेजी मदी निकालने 
एारमूले भ दिये है। व्योतिय क्विरहत्य मयी जानकारी धी दी ह। पुस्तकं जीवन भर काम आवेगी। 


1 ८/० प्रम चन्द्र चैन पोरा वाले-नजदीक 111 „2/4 हिवीयन ठदीपुर ग्वालियर (म० प्र०) ४८७४०११ 
चति 49 कक 64880 तव पत्र वत स्ेष्ठ के रात पोरा जिला मुना (त्र० ~ 


-प्र०)४७६११५ के पते पर्‌ पत्रदे। 
























ॐ ६ भगस्त १९८७ को सरसो टौप के माव १०७५ के करीव, अरहर ६५०-७००, डातडा टीन ४२५ कं भाव हो 
चुक ह। अव नवम्बर १९८७ तक सरसों के जो भी ऊचे टौप के भाद यने वहा ते वाजार घटने की प्रतिक्रिया चाच होकर 
मन्दी २-४ महीने सरसो ११०० वाले भाव ५५५ रह सकते है। दस प्रकार अन्य खाद्यान मे मन्दी आ सकती £। वैते सन्‌ 
१९८८ मन्दी का साल साबित होने की आशा ६। परन्तु २-३ तेजियां भी १५-२० दिन कौ तेी भी आवेगी ओर जनवरी 
१९८९ तकं सरसों घटते घटते ३९९-४२५ के भाव रह सकते ६। 

२८ अप्रैल १९८७ को सोना ३४०५ रुपए तोला व चादी ५२३५ प्रति किलो कं भाव टच दो चु ४! अव उम्मीद 
कि १५ मार्च ८८ तक कभी भी चादी ५५५५ कँ भाव काटे तो ६१००।७००० के भाव हो सकते है। शप के भाव 
फरवरी १९८८ तक बनने के बाद बाजार मे ४-५ महीने बडी मन्दी चलेगी। यदि मानतो कि ७००० कं माव चादी के वने 


तो इन भावों पर मन्दी आकर्‌ ५५००-५८०० के वीच करीब डेढ साल इन भावो प्र चत्ते रेग। व 
शेयर माकेट (5 {141२ {३ }/ ^ २१९ ६ 7):- अक्टूबर १९८७ से सितम्बर १९८८ तक भयंकर तेजी आने 


की आशा किसी भी हालत में विम्मेदारी नहीं होगी। लाल मिरच, शक्कर, चीनी, गुड मे ८८ मे जोरदार तेजी जा सकती ६। 


लाल भिरच ९०० वाते २१००-२५०० के भाव १९८८ मे हो सकते ए ४ की 
स्पेशल चान्स :-9 ~ १-२-१९८८ क सूरय वुय की इनफौरियर युति स १५-१-८८ से २३-२-८८ कं वीच चादी, 


सोना. शेयर माकंट, डालडा वनस्पति घी मे भयकर्‌ तेजी होगी। मगर सरसो मे, अलस मे जोरदार मन्दी चलते ददने की आणा दै। 
२- २० अ्रैल १९८८ को सूर्य बुध गह की युति से १५-२० दिन पटले से तिलहन, तैल, गुट, चीनी, किराना मे जालिम 
तेजी आकः बाद मे १२-१८ दिन में एक जोरदार मन्दी आ सकती £। (0 

३- ७ मार्च ८८ से २० मार्च ८८ तक सोना-चादी, तेत, तिलहन मे मन्दी का धमाका। चादौ मे.२७-२-५ ८ से ७ दिन की 
मन्दी आ सकती है। अतः इन दिनो मे मन्दी तेजौ काफी तादाद मे लगावे। २९ मार्च ८८ से २० उ्रल ८८ तकं चांदी सोना 

मे धारी तेजी आ सकती £ तो वाद मेँ योरदार मन्दी भी तेल. वांदी- सोना मे आवेगी। 

४- १२मर्ई८८सेयाफिर्‌ २५ मर्हसे५ जून ८८ तकचादी मेभारीमदी आने को आशा) तैल ति 


मेँ हकतरफा लाइन मंदी या तेजी कौ चलने कौ आशादै!  . . ` 
५- ६ सितम्बर ८८ से २६ तितम्बर ८८ तकः चादी सोना मेँ भारौ तैजी आ कती दै। तो बाद मे मनो 


देखकर हमेशा व्यापार करे २०-११-८८ से ३१-११-८८ तक चादी सोना भ तेजी तो बाद मे मन्दौ आपेगी। 
तिलहन तेल वायदे बाजार कं चान्स 

सरसो, अलसी, अरण्ड मे जब मीने इद महीने लगाताद धमाका को मन्दी कं नौचे भाव 
१५-३-१९८८ तक मन्दी के नीचे जहा भी वन तच वायदाँ मे रीदे! २०-३२ दिन की 
या १४-४-८८ तक तेजी मे माल बेचकर मुनाफा तेवे। यहां कृ चान्स द रटे दै। ह तातैष मे तती मन्दो 
३-४ दिन मन्दी तेजी फलते ही मुनाफा लेना। 

१: १५ जनदरी ८८ से २-२-८८ तक जोरदार मन्दी, यद मन्दी १९ फरदरी तक 
२४-३-८८ तेल फली मेँ मन्दी व २६ मई तेषू ८८ मन्दी आदेगी। 

२:- १९-४-८८ से २४-४-८८ तक तल तेजी मे तौ ३-४-८८ तक मन्दो 
मई ८८ तक तैल मन्दी तब २१ बून ८८ से ४ डुलाई तक मन्दी। १ १ नवम्बर ८८ से २०-११-८ 
भारी मन्दी आ सकती है। 

जवावी पत्र भेजकर तेजी मन्दी समाप्ति का समय उन सकते 8 वदि पत्र क! उका ग्वालियर वीपुर, म्र 
४७४८०११ से जाव नहीं मिले तब हौ उवावी पत्र पोता, ति. मुरेना, म पर पिन ४७६१५१५ कँ पते पर पत्र परेखर 
~ ~ 00004 09 पते से जानकारी ले। चिम्नेदारी नटी होगी। 











वायदों 










साल-सम्बत्‌ २०४५ वि. (सन्‌ १९८८-८९ ई.) सार - स्वेशलं चात - | ॐ नगो 



















( > परघटा बही 


जोरदार आवेगी। २० दित्म्बर से 


एौषः-२५से२६दि 
जनवरी १९८९ ट, तक चांदी मंदी 


तक मे हमारा ष्यान चादी पर्‌ जोरदार तेजी का हीषा 


फलैगी। 





अगन :- २४ से २६ नवम्बर चांदी 





की भाति यह्‌ लद मी आवक अतति लामकारी सिद्ध 
निर्गिाद ६ कि उपरोक्त चांदी क 
. श्रीमान्‌ जी विस्तृत विवर ऊँ लिये हमारी भविष्य लं 
भजक प्राप्त कट से, इत पुत्तकत मे समस्त व्यापारिक वस्तुओं की तेजी मंदी के = चास दैनिक व लम्बी 
कवल 





? मूलमन्र कौ साधना के लिए आवश्चक अनुभव तिद्ध 
"यत अन्य कई शास्त्रीय विशेषोपकारी म॑त्रादि भी 


खने मे नही आया &। उत्त बगलामुद्ध महादिया | सम्बन्यित विषय 


कृपा से मणि दीप वासी स्व, रष्टृगुरु जी श्र पीताम्बरा 






, एवं स्व. श्री गोपीनाथ जी कविराज ससे सिद्ध साधको की 
चिर शन्ति मे लवतीन उषरयस्त तीनों महान्‌ विभृतियो की परम 


प्रदान किए ट, अगले वर्व 











वना। ९ सं १० दिसम्बर 





तानो मे अतिश्रम करके तिचे गवे है हमारे भदिव्य फल ठी पृत्तकं 


सदैव कनी है, पूस्तक दतिस्टी 


सीसे भेव दी अयेमी। वी.षी) से 







मदी जोरदार आवेमी। २५ एरवरी से २८ की श्वम 


ध्यान है। २७ द २८ मवं मे वादी पर तेजी आवेगी जतैर 
नं चादौ पर तओ गोरदार्‌ 
7 किया जता कि चांदी के उक्त अकत चांसि 
दी द योधो क दवारा अतिश्चम करके लिखे ह, गतं वषो 
ध गा। लाभ-लानि ऊं आय ही षिन्येवार होगे लेखन यह 
र भविष्य आपको अधिक तामकारी है। 

ॐ धस्त रीक्ित व्याग दरशन ११) स्यारह पये 
















#। ३० दिसम्बर मे १ 
ॐ ८ जनवरी से १२ 
नवरी की तेजी मी 
































अेगी। 1शुभम्‌॥ 
















ऊ पंसा देश ॐ मुप्रसिदध व्यापारियों ने 
सरी भेजी जवेमी। 
























"व श्री ओंकार प्रसाद, दिश्ववन्यु श्यं एवं रंनदन्यु दैवजञ 






" अनुरन्यान दिमाग)२१।२२ ब्रलनान. पो. ठापुट्‌ (उर }फोन न. ञे. गारियावाद पिन: २४५१०१ 





श्री गणेशाय नमः। 





सम्वत्‌ २०४५ विक्रम में वर्ष का राजा शुक्र ओर मन्त्री वु है। शुक का वु मित्र दै! इसलिए राजा ओौर मन्त्रो मेमित्र 
भाव रहने से भारतवर्ष मे राज्य की स्थिति अयिक दृड रोगी रोहिणी का निवास समुद्र मसमय का निवास माताकार के यहां, 
समव विस्वा अदूटारह, शनि की दृष्टि पशम मे होने से भारत के पञ्चमी माग सौर विदेशो के मी पञ्िमी भागों मे उत्पात, 
करन्ति आदि होने के वोग है। वर्ष के दस अधिकारियो मे पिरेष अधिकार शुम ग्रो ने प्रात किए टै इसलिए इर योग के 
कारण व्यापारी लाम मे रगे स्टाकिस्ट ता उलाएेगे। मेघ पति, फल पति ओर गढ़ पति मंगल दै, तीन अधिकार कंवल एक 
ही पाप ग्रहने प्रात कर्‌ लिए दै। हसतिए जगत में हानि के योग मी वनते है जैसा कि ज्योतिष शास्त्र का तेख हैः- 


जल निधि में रोदिणी सी, हरते चन्दर चकोर, 

कर्यङं जन र्षित रहे, गाज चीज घनषोरा 

ेए पति अरू फल पति, गढ़ पति मंगल जान, 

यह सुय से नहीं रहन वे, करे जगत मे हानि। 

राजा मंत्री देखता, सम्यत्‌ उत्तम होय, 

व्यापारी रहे लाभ मे, संशय करो न कोय। 
उपर केदरष्टान् से यह स्पष्ट होता है कि मंगल, भूमिपति ने तीन अधिकार पराप्त कएने के कारण भारत पे भौर मंगल के 
अधिकार के परेशो मे भूमि सम्बन्धी मांग आदि संर, उत्पात विशेष होते रगे। हमारा लेख मौगोलिक एवं राजनैतिक न 
होकर केवल व्यापारिक दस्तुओं कं उतार चढाव, तेजी मंदी पर आयारित ४। इसलिए आगे अव हम केवल व्यापार से 
सम्बन्धित दहतुओं पर ग्रहं क प्रभाव के आधार पर निन लेख लिख रे ह। यद लेख विभिन व्यापारिक वस्तुओं चैसे सोना, 
` चादी, शेय, निकिन्ञ, कौपर, अण्डा, हल्दी, सरसो, गुड, आलू, वारदाना, जूटपाट, रुई, उवार्‌, मटर्‌, घी, गु, चना, जौ, हर 
प्रकार की दां, तिलहन, पंसारठ, समी वस्तुओं के सामृष्टिकं व्यापार भविष्य पर दिग्दर्शन कर रहे है। हमारेपहां से आप किसी 
भी वायदा वस्तु का स्पेशल चो एवं ऊचे नीचे भावों का अनुपात सहित, एक माह के चास फी फीस १०१ रुपया, हाजिर 
वस्तु के एक चांस की वार्पिक की फीस २२५ रुपया छह माह कं १२ रुपया ओर तीन माह के ७५ रुपया ै। अव आगे 

हम व्यापार भविष्य मालिक क्रम त ऊपशः लिख रटे टै। 



















चत्र शुदि सम्यत्‌ २०४५ का भविष्य 
वर्ष सम्वत्‌ २०४५ कं प्रार्मिक पल मे चर दर्शन शनिवारी होने से शनि के अथिकार की वसतु से कडूवी वर तीखी 
वस्तु मात्र, पशुओं मे ष, अनाजो मे चना, मटर, कगनी, तिल, उडद ओर काते रंग की समी वस्तुएं एक सप्ताहर्मं ही 
जोरदार तेज होगी। इस सप्ताह ये भगवान्‌ मास्कर्‌ का रय व्यापार पाते वु से आगे रहेगा जौ बुघ पकषत े राहु से युद्ध 
करेगा। हस वासते पिक्का, शीशा, कौपर, निकिल ओर लौह पदार्थ तित, उडद, सभी वस्तुओं मे तेजी आवेगी। चैत्र शूदि ठठ 
कोउ. षा. मे मौम के होने से लाल रग की सभी वस्तु स्वं वायदे सटद क चास विशेष स्प से गुड़ ओर्‌ कौपर मँ चैत्र शुदि 


सप्तमी के १२॥ वजे की लाइन ¶८० से ७० या सवाई तेजी मर्धि 8. विम एिजिधव्॑चत9 दि सीओ 
होने वासी वस्तुओं असे आलू आदि मेभी जोरदार तेजी आयेगी। यैत्र शुदि एकादशी को वृध का शुक्र ओर्‌ इसी दिन मकर का 





















0॥छणीछाप्रिघछात्पराणि तंछवि विव्छेणीर॑क66्छ्विग्षटे कला चानि दवितीय व्यष्ठ शुदि पचमी मे शुक उदय ष्टोने पर 
चांदी शुक्र के अधिकार कौ तमान वस्तु जते रस ओौर कश, श्रंगार की तमाम वस्तु हाजिर ओर वायदे मे वत जोरदार तेजी 





= ४०; 

व्-=-==-----=--=-=--=== "न्प्ल 
मगन दौ यरद भिन्न धिन असर कारक होने मे चैत्र शुदि द्दशी के ११ व. १० मि. सै जो भी तान चलेगी वही लान 
अगन आदि तिलहन ये ओौर कायदे सटट्‌ के घातु पारव एवं ला पदार्थं प इकूमार तादुन प्न के अन्त ठक चलेगी। लास 
तौर से सोने मे तेजी आनी चाहिए 





दैराल सम्डत्‌ ०४५ कं चास 


वैशाल सम्वत्‌ २०४५ नय होने से मोती, मगि, सोना, ताबा, सरसो, लात रंग के पदार्थ एवं वनस्पति ओर देशी 
घी तया तुगन्थित पदावो मे तेजी आवेमी। वैशाख लगते उत्तर माद्रपदायाम्‌ युय कैन से परत्येक वायदे सदे की तेजी 
एकदम पलट जोरदार होगी। सि घी य मामूली यटा वी शोगी। वैशाख वदि पुचमी को रोहिणी पे शुक्र आने से ओर 
दैशाख वदि छठ को बुयास् पूर्व मे होने से वैगात बदि सप्ठमी शनिवार को 9१ वै नियर की लान चल जाए उसी लाइन 
पर वेघदक व्यापार करे ओर तीन दिन्‌ नै मोटा लाथ उदा दैनाद्ध वदि एकादशी क्षय हो गर्ह ‰। हसतिए गहु, चना, मटर, 
जौ मर १५ दिन में जोरदार मन्दी आवेगी) वैशाख बदि द्वादशी कौ मेष सुकरन्ति न्द मुहूतीं हो> से सुरज कं अधिकार की 
सभी दस्तुओं मे जोर दार तेजी एकं दप्ते मे टी दायदे सटट मे रिकाई तोड़ घलेगी। वैशाख शुदि एकम को सूर्य ओैर वु एक 
ही रारि पर आने से वेशा शुदि दौज कं १२द १०१. से वायदे सटट्‌ की जिस वस्तु मे जिस ओर्‌ क्ल चल जाए वही 
लाइन ५ दिन में वेजन्दाच तेजी मन्दी की चलेगी। वैशाख शुदि सप्तमी को गुरु का अस्त होने से हत्वीन्य पीले पदार्थं सोना 
आदि मे अमर्‌ दैशाख शुदि नवमी को पिते गुरुवार कं नीचे माव कटे तो जोरदार मन्दी पूर्णमासी तक आयेगी। अगर नीचे 
भाव १० वैसे से ज्यादान कटे तो तेजी का चांसं बन जाएगा 
प्रयम्‌ ्ेष्ठ सप्यत्‌ २०४५ के चास 
प्रवम ज्येष्ठ का महीना ५ सोम व ५ हो मंगल से संलग्न है। इसलिए दुतर्फा घटा बढी होगी। लेकिन गदर, चना, जौ, मटर 
ओौर्‌ जीरा धनिया में जोरदार मन्दी आयेगी। प्रयम ज्येष्ठ बदि दौज को 9 ञे से जिस ओर्‌ की लाइन चते वष्ठी गुह्‌, अरन्डा, 
अतसी तिलहनादि, आतु हल्दी मे हकतरफा १२ रोजा लान चलेगी। स्वाप चांस प्रथम य्यष्ठ वदि त्रयोदशी को वृष संक्रान्ति 
लगने से धमाके की मन्दी खाद्ाननो मे आवेगी ओौर हल्दी मँ लास्ट मन्दी आयेमी। प्रथम ज्येष्ठ शुदि दौज को चन्र दर्शन 
मंगतवारी दोन से सोना चांदी मेँ जोरदार तेजी चमकेगी। शुदि चौय को गुरु उदय रात्रि को होने से हल्दी पे जोरदार तेजी 
आयेगी ही लेकिन अगर गुड़ छठ को मार्केट खुलने खे ४५ मि. मँ कतई मन्दी न जावे या ३० धै, से ज्यादा यन्द न जावे 
तो मन्दी एकदम खत्म होकर तेजी का बोलबाला ष्टोगा।प्रयम ज्येष्ठ शुदि अष्टमी को वक्री शुक्र टोते ही सफेद रंग की तमाम 
वस्तु कपडे यँ जोरदार तेजी चमकेगी। प्रथम ज्येष्ठ शुदि चर्तुदशी को एटम बम जसा चांस गुह भे तेजी का सम्पन्न होगा। 
इसलिए इस मिति को ५०० तेजी अपोविट मेँ ५० मन्दी लगाम से हजारो लाखो का लाम हो सकेगा। इसी प्रकार के 
चांस यदि आप खास खास तमाम वर्थ कं चाहते है तो डाक पता सिर्फ ओंकारा खम, पो. ठागुड, जि. गाजियाबाद पिन 
२४५१०१ ही चास मंगाने के तिए पर्याप्त है। 
द्वितीय ज्येष्ठ सम्वत्‌ २०४५ के चास 
दितीय जयेष्ठ के महीने े पांच बुयवार है, वु व्यापार पति होता है ओर इस माह मे यह विशेपता ्ै कि स्वगही बु दै। 
इसतिए जोरदार तैजी मीठे, इसके अलावा वु के अधिकार की वस्तुओं बहुत जोरदार तेजी आनी चाहिए। शुर म तो 
मन्दी रहेगी क्योकि ज्येष्ठ वदि मे तिथि लय होना ज्योतिष शास्त्रम मन्दी कारक माना गया 8) बु शुक्र से युद्ध करेगा ओर 
शुक्र का अस्त भी साय्‌ ठो <>. वदि एकादशी को हो जाएगा। अतः विन वस्तुओं मे जयेष्ठ वदि द्वादशी शनिवार को पिषठले 
बुगर के नीचे भाव क्रौस गे तो जोरदार मन्दी ओर भाव करस न हुए तो मयंकर तेजी का योग बन जाएगा। क्योकि 


१० रोजा आयेगी। यदी उत माह का खास वास ठै। 











आषाढ़ सम्यत्‌ २०४५ क एांस 

लगते ही आषाढ़ के पांच दिन के अन्दर-अन्दर शुक के अयिकार की रस्तुओं मे जोरदार तेजी देखकर सी तन मत 
आना क्योकि आपा वदि चौय कौ मामी शुक्र ओर षट सप्तमी का एक होना ध्रुव मण्डल का योग वनाता ह। हस महीने र्मे 
एक वार को तो बदि पल मे स्टाकिस्ट घबरा जाएँगे ओर यह घवराहट आषाढ शुदि चौय तक चलेगी। इससे आगे 
संक्रान्ति के ३ अंश बीत जाने पर माकट मे स्विरता आ जाएमी। इस महीने नें पांच गवार ओर पांचही क ् 
गुड, विनौता, अलसी, सरसों मे मंदी काएक है। आषाढ शुक्ल पल मे शुदि चौय को मृगे शुक्र ओर दूसरे दिन पथ्ये ५ 
भिन्न असर कारक होने से आपाड शुदि छठ को १२ ब. १० मि. से जिस वायदे सदे मजि ओरकी लाइन च ८ 
लाहुन ३ दिन भे मालामाल कर देगी। आषाढ शुदि अष्टमी की रात्रि को दुघ का क होरहा। 1 1 ध 
का होना केवल राजा को पीशित करना लिखा 8! एसतिए राव्य मे उत्पात होने के कारण शेयर म 1 
अवश्य आयेगी। ज्योतिष देत्ताओं का मत ह छि केवल वुयास्त ही व्यापारियों को ललपति बना व 
क्योकि नव ग्रहो मे केवल बुघ ही व्यापार पति कहलाता है। हम सारष्ा क 0 ( ह 

तक भिस वस्तु मे जो लाइन वन जाए च देगी। खना, 

0 ५ लिख रहे है! अगर चां तो ओंकाराश्रम, पो. हापुड़, वि. गाजिपावाद (उ. प्र) के पते पर्‌ 


पत्र व्यवहार करे। 
द (81 


हस महीने में शुरु मेँ तो तमाम वस्तू जौ की लाएन जो आषाढ से चली आरही वीयेरियवरन लेते हए श्रावण वदि 
द्वादशी तक चलेगी। श्रावण बदि ्रयोदशी को माङंट खयुलने के साद ही जौरः 











श्रावण सम्यत्‌ २०४५ के चार 








फन्य, सरसं, लाल रग के पदार्व एवं मुगन्यित पदायों मे तेजी का 


वनस्पति, तेल, हल्दी बादाप, भरे, सदं प्रकार ग 
व ् धरत्रराना नढी। वही उपरोक्त खां इस नाह का अन्तिम ४1 


बोलवाला होगा। अतः मन्दी का स्यिक्शन अने 
प्रादपद सम्यत्‌ २०४५ क चानि 


















भ्वारी ओर ४५ मुटु 
कारक ै। तमाम ग्रह चालो के तारतम्य को देदते दए यष्ट साफ स्पष्ट होता है कि मार्ट दूर्तफा चलेन स म पक्षम 
तृतीयातिषि का क्षय ओौर शनि मागीं होने मे माद्रपद्‌ वदि दौजसे १५ नने चा चीन आदिमे नूकम्य ङे 
सषटकं त्गँगे ओर शनि के अधिकार की दस्तु ओ पे मन्दी आयेगी। मादो चदि एट ङो श्म ऊढं 











सूर्यं ग्रहण प्रक चलेगी। ग्रहण पर अगर्‌ वर्षा हो जाती तौ विशेय मन्दी धमे ॐ भ रै ! जर 
सर्य कं अपिकार की वस्तुओ मे आती है। अमावस्या पर मीन रागि मे मगल दः यलो > लतो 
रस्तु म॑ जोरदार तेजी ५ दिन मे ही आवेमी। बेनस्पति घी का स्टाक करय जाम उदाना! रः 
विशेष तेजी एक सप्ताह भे ही आयेगी। मादो शुदि ट शनिवार के दिर जि तुभ 
पैसा भी क्रौम्‌ होगे तो उसमे जोरदार तेजी आेगी ओर अगर नीच के राद पिति वस्तुक ल 

तक भयंकर आयेगी। इतना ष्यान रखकर व्यापार कर लेना। आघ्िर मे मादो शुदि चर्तुदशी काज 
होना पीली ओर सफंद वस्तुओं मेँ चमचमाती तेजी आकर पाकट टय हो रातनः 

















१४१ 














आशिन सम्वत्‌ २०४५ के चांसि 

आशिन सम्वत्‌ २०४५ मेँ ५ सोमवार ओर ५ ही मंगृलवार्‌्। सोमवार शष्टद, फल, फूत, जल से उत्पन होने 
पदार्थ चावल, जौ, हु रस, मोती, ई चांदी ओर नमक का स्वामी होता ह। अतः इन वस्तुओं मे जव जव चन्धमा स्वी 
उव्यका जआयेगा तव तव मन्दी करेगा। विशेष सूप से उच्च का चन्रमा आश्विन वदि पष्ठी के सूर्यास्त कं बाद तक। 
इसी प्रकार वन स्वगरही रानि ने आश्विन वदि नवमी से एकादशी तक जोरदार मन्दी उपरोक्त वस्तुओं े विशेष रप से चांदी 
चाव ओर सफेद अन्य वायदे की सफेद वस्तुओ मँ सम्पन होगी इसके विपरीत मे ५ मंगल होने से लात रंग कं फल, गुहु, 
तीक्षण पदार्य मसिल, तावा, लाल रंग की धातु निकिल, मृगा में तेजी करेगा। मंगल मेष वृशिक का स्वामी होता है ओर्‌ मकर 
का उच्च का होता ह हन राशियों मे चनमा से कन्जवशन आश्विन वदि दौज से चौव ओर आभ्रिन शुदि तीजसे चौव ओौर्‌ 
अष्टमी मे दशमी, इन उक्त तिवियो मे जोरदार तैम आवेगी। इसलिए मंगत के अयिकार की वायदा वस्तुओं मेभी तेजी 
लगानी चाहिए ओर माल खरीदना चाहिए तिलहन ्तहन ओौर पसारठ, निकिल, जूट पाट, वोरी वारदाना ओर कौपर सभी 
वापदा वस्तुओं ब ुय वक्री का असर्‌ २८ सितम्बर को टोगा। य जोरदार तेजी कारक ४। २८ सितम्बर की रत्रि को सिंह 
का एुक वायदा, सटद्‌ वादी य जोरदार चां देगा। इसके अलादा तमाम किस्म केरेशमी वस्र ओर कम्बलुष्टाजिर मणि्टीरा 
आनृषणतलय ब्रत रुटिक दाल वनी ्रिफता;भगर्‌;वायफल,बच किटाने की दस्तुओं का सग्रह करना भी पनरह दिन मेही 
जौए्दार ताम देगा] 





ता. ४ अक्टूबर की लास्ट वटी पर १०० तेजो तो ५० मनी ओर साय षी मृगफली, तिल, तेल, तैयारी मे तो तेजी 
) साच ही वायदे सट मँ मी आयेनी। अमौज शृदि मे सप्तमी %वाद एक सप्ताह मे ष्ठी जोरदार तेजी, एस आसरी 
सत्ताह नरं मन्दे माल खरीदना, चिना जोलिम का व्यापार्‌ करना वहुत ही लामदायकं रहेगा। 








कार्तिक सप्यत्‌ २०४५ क चां 


कार्तिक मे ५ बुधवार दै! वु व्यापार्‌ पति कहा जाता है ओर मूग, ज्वार, मट्‌, अरहर वनस्पति रे रग की वस्तुए्‌ 
सुरन्धित पदार्थीवाती वस्तु हे वस््ो का स्वामी होने से इन उपरोक्त हाविर्‌ की तमाम वस्तुओं को लेना चािए्‌। वायदा, 
एदूच, निक्लि, कौर, चादीोना, गद तितहन व अरा मे जश्न शुक्ल पञ्च की लाङ्न ही कार्तिक वदि अष्टमी के बाद 
मन्दी का धमाकेदार 


र चां तितहन के तमाम सदो मेँ ओर गुड मे मी भयेगी। दीपावन्ञी के बाद बुयात्त होनेसेवातो 
माकैट पानी-पानी शो जायेगा या बहुत जोरदार तेजी दीपावली से १ सप्ताह मे आयेगी, ययपि दीपावली कं दिन बहुत मोटी 
तेजौ मन्दी नही चलेगी। तेकिन आज १२ बरक ३० मिनट से २ नट म ओर ततम पूजन के समय बिस ओर को मार्किट 
चते पानि सुकाव हो जाये वही लाइन अमौज शुदि छठ तक चतेगी। इसके वाद नवमी तक कोई चास नरी अशौज शुदि 





ग्वारह बजे से ४ दिन का जोरदार तेजी का चास हर वस्तुओ मे सम्बन होगा! हत्दी मे तो एक प्रकार से आग 
जोरदार तेजी तमी आवेगी जव कि अनौज शुदि दसरमी को पिठत बुधवार का नीचा भाव नष 


चपद्क व्यापार कर। वाकी दैनिक तेजी मन्दी की जानकारी अन्य समय से समय के लक्ष्मी चासः 
म्देगत या साधारण रिपो मगाकर्‌ लाम उठाइये। 







मार्गश्च लम्बत २०४५ के चास मर 

° गुरुवार ओर्‌ ५ ही शुक्रवार है गुरु ओर्‌ शुके गुरु विशेय सप से र्दी. जटामासी (मोम, पीलेरगके पदार्थ, 
# जर शकं हीरा, वादी, स्फटिकं दालवीनी, घो चानी,पठानी लोय,जायफल ओर्‌ बव आदि 

ओर रुष दन वस्तुओ कं स्वामी होने ये ओोरदार मन्दी आयेगी। गुड, चीनी, खडसारी मे गते मैगशिरकी 


तक मामूती घट्बट गदते इए एवमौ क वि गोः कूतिका के ठृतीय चरण गल वक्री लेगा तय नी । 
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छ बोलवाला नवमी तक रहेगा! वदि नवमी को ३ दजे के करीब मालं खरीदने ३ दिनि 
अमावस्या पर शनि का अस्त ्टोते ही मागे शुक्ल प मे तीञ से सप्तमौ ठक अरा, सगदाना, गुडनिस्लि व पीतल पं तेरी 
का जोर रहेगा मू के चौवे चरण मेँ शनिश्चर अष्टमी को २ वञे के करीव आने ये घन्टी दन्द तक जिल दस्तुमे जो त्ताटन 
चलेगी वही लाइन आखिर मंगर शद पूर्णिमा तक चलती रहेगी। म 


पौव सम्बत्‌ २०४५ के चास 









इस माह पे ५ शनिवार होने से शनि क अधिकार की वस्तु चाहे हाविर की हो ओर चाहे वायदा की , समीमेंतैजीका 
बोलबाला रहेगा कड्वी तीखी वस्तुएं, नीत, काला, नमक, पतारठ फा सामानतित, लोदाकाली मिर्च, दिजली का सामान, 
दिफड शेयः मे दार तेजी अमादस्ा पर ओर शुदि मँ स्मौ से एकादशी कं मध्य आवेगी। निकल, कौपर मे शुरु 
दिन मे ओर शुक्त पक्ष की पंचमी से दसमी जोरदार तेजी कारक हैइनही उपरोक्त तविय मे जूटपाट, वारदाना मे जोरदार 
तेजी चमकेगी ओर्‌ अरा मे भी मार्केट ते ्ोगा। गुडु वादा मे बुघ का उदय पौष वदि पड्वा की रन्रि को होते ही जोरदार 
तेजी बदि षष्ठी तक भायेगी। वदि सप्तमी पर मकर्‌ का बु आते ही अगद्‌ वदि सप्तमौ को पिष्ठते मगलवार के ऊँवे माव 
करौ हो गवे तो अन्दाज से ज्यादा तेजी आयेगी। अगर ऊवे भाव क्रौस न कर नीये कं भाव क्रौस हो जादे तो ५ या ४ 
रुपये की मन्दर का पक्का एेलान जाने। चांस अमावस्या तक चलेगा! पौ शुदि मे पहले ही दिन अस्विनी मेष मे मगल आने से 
= महीने तक गुड मे या तो पानी (9 हो जायेगा या बहुत भयकर तेजी आयेगी। मेष राशिगत मंगल को शासतरकाते ने गुहु, 
चना, मूग, मोठ, आदि भेक माना है। लेकिन सोना, चांदी, मूामोती पाट, बारदाना वें तेजी कारक माना दै। 
हमारी राय मे विशेष विचार यह टै कि पौष शुदि तीज मंगलवार को १ कसे ११ वते की अवयि मेँ अगर मन्दी चली तो 
जोरदार मन्दी ४ दिन मँ ही आयेगी। लेकिन मकर संक्रान्ति पौय शुदि सप्तमौ को लगने से जोरदार तेजी की मांग होगी ओर 
ट भैया तेजी मे जुट जा्वेग। पौष शुदि व्रयोदशी गुरुवार को १० व. ३७यि, से ५० घन्टे मे प्रऽ० से मै२० की लाह्न गुट 
मे अल्डामे प्ते ९०० हल्दी भसे, ११खपये चलेगी। यहा दु्तफा गली लगाकर लाम उटाना। अन्य वस्तुओ मे लाइन 
ज्यों की त्यो चलती रहेगी। शेष विशेष ऊच नीचे भाव ओर समय का ताजा विचार मालूम करना हो तो केवल दाक पताः-श्री 
ओंकाराश्रम, पो. पुट, जि. गाजियाबाद (उ, प्र) से सम्पर्क स्वापित करे 











माघ सम्वत्‌ २०४५ के चास 
भाघ मास में ५ सोमवार जोरदार मन्दी तैयारी, शहद, जौचावल गहू. .रस मोती, ई, चांदी, सफेद वस्त्र व नमक मे 
धमाके की मन्दी आवेगी। वायदे मारकेट मे चादी मे भी जोरदार मन्दी माय मे पहले परर दो दिनं मे ओर सोमवती 
अमावस्या कं दो दिन आगे ओर दो दिन पीषठ, माघ शुदि अष्टमी से दसमी मे क्योकि यषां चन्दमा उच्च के ह ओर माघ शुदि 
द्वादशी की उन्ती घड़ी पर स्वग्रही चन्रमा होते ही १५ से २८ रुपये या दुगनी मन्दी आने के चास बन जागे! माच महीने 
मे पैदा होने वाली तमाम वस्तं जोरदार मन्दी होगी। तिलहन मेँ गुड के साथ जोरदार मन्दी आयेगी। माघ वदि दौज को श्रवण 
कारवि रात्रि को आते ही माघ बदि तीज के ११ वजे से २५. मे जिघर की लाइन चलेगी वही लाइन ५ दिन मेँ नि 
२।रुपये या ७ रुपये तक चलेगी । माय वदि अष्टमी को अगर पिले गुरुवार कँ नीवे भाव गुड मेँ क्टेगे तो माके 
पानी-पानी हो जाएगा। अगर माव नीचे के न कटे तो रियव्शन की तेजी ही आयेगी कयोकि माघ वदि नवमी को बुधका 
उदय ओर्‌ बुघ का अमावस्या को मागं होना एसा ह असर कर्ता है जैसा कि हम लिख रहे । तेकिन जूटपाट, वारदाना 
तेजी आयेगी चं कि 
0 भिय भाती मे ©6-0. ( अं र. ॥काा1०॥18) 8 


“पांच रथि ओौर सोम टै, माघ मास नेः माय। 
सोमवती मावस दयी, वस्तु मन्दी हो जाया" 





० हमि वेभिषपारि र्ध क)/ ९११९५ दमन खारीलुता मौहत्ताषटायुड। 














४० मि. से जो लाइन बनेगी दही पूर्णमासी तक चतेमी! वरी इस माद चन खास घास †ै। 


फाल्गुन सम्दत्‌ २०४५ दे शास्‌ 









मंगलवार हारिर 





फाल्गुन मे पाचमं 
गुड़ पारा. मन्तिल, मिश्री, 
एकदारकोषिर 
मेष, वृक्क का स्वामी 
चमकेगी चादी में भाव उट उट कर्‌ 
ज्योतिष भवन, पो. हापुड 
ठ धारणाका उल्तेख करना रह जाता है। 


~= 





र फाल्गुन शुदि तीय रं 
जिनका नाम नरं लिया ¢ स्पेशल 










चैत्र ष्णा सब्दत्‌ २०४५ ठौ षस 
















रकम्‌ ओर दौज ते सभी दस्तु ओं प पर्व 4 
फेबदत नही ै। लेकिन चैत्र बदि दौज ी रात्रि को मीन का वु होते ही तीन दिन मेँ सई मँ ५० रुप 9 सोनाल्नादी 
मे पहले वितनी तेजी आयेगी उत्तनी ही बाद मेधमाकं की मन्दी आयेगी। गुटु, खा (चीनी गे मे जोरदार मन्दी कुछ पटो 
समाप्त होने वाली आयेगी। उन घन्टौ का विवरण तौ हम नही दे रहे लेकिन यह स्पष्ट ् कि चैत्र जदि अष्टमी गुरूवार को 
पिले सोमवार के तिस वस्तु मे नीचे पाव कट जागे उनमें तीन दिन मे वहत ही मोटी मन्दी आयेगी। भाव न कटे तौ 
रियक्णन की तेजी आकर मार्कट पड ङाएगा। चैत्र बदि नवमी की प्रातः रेवत्याम्‌ रवि आने मे रूह, चादल , चांदौनमक 
सरसो;अलसीलाख गू ;जौ चना आदि मे तेजी चमकेगी ओर्‌ यह चास्‌ दिन क दिनी समाप्त दोगा। इमौ प्रकार दसगीं 
शनिवार को रेवती नक्षत्र म वु का असर चैत्र वदि द्वादशी को दिन के दिन मे ही होगा। ओद्‌ अगर्‌ मंगल को भी सोमवार ढी 
यनी लाइन चलती रदी तौ सभी वस्तुओं मे वही लाइन यैत्र वदि मावस ता, ६ अप्रैल तक य जोरदार लाहन व्यापारियों की 
विभेव लाभदायक चतेगी। 

















































सम्यक सूत्र -श्री ओकासाश्रम ज्योतिष भतन 

(मार्केट रििर्च, ह 

म मौठ ब्म॑नान, खारीकुभं पो० दापुट्‌। 

धारत दरव कं प्रसिद्ध ज्योतिदी ओंकार देवज्ञ हदु वालो का “अनमोल दासौ का खजला" भिस पूर्ण ख 

से २०४४ के चंत लव्व रुख फे तवा घंटे मे खत्म होने दाला तथी दस्तुओो की सुपरेला २० ₹० भेजकर 

मंगा ले परश दिखा कर पदिव्य, युय वस्तु, गुव शुदा गुप्त धन, व्यापार आवि मे वतले भे स्यैसस्ट तो ह ठी ताथ 

ही स्वश चास माव वायक ऊपे मीचे के १०१ र० ये तेदकर म॑ ते। तनिक प्रयोग आदि ॐ तिये स्यं 
बिले मासक पत्र तेी संदी 9 वर्य ३० 5० भेज कर मगा से। एता शाक-ओंकार व्वोतियी फोन: २२२८ एौ 

































> व्यावार-भविष्य सन्‌ १९८८ ई. # 

लेखक : प्रो. बी.सी. मेहता, व्योतिष-मारतण्ड, ज्योतिष-सग्राट 
संचालक “~ जन ज्योतिष ब्यूरो व्यारर (राजस्थान) पिन-३ ०५९०१, फोन-२०९२९, तार मेहता 
श्री विश्व विजय पर्चाग कं माध्यम से, हम प्रिय पाठको की वेवा गत २४- २६ वर्षो अपने “व्यापार -भविष्य' लेख 
दवारा बराबर कपे आ रहे ह, तवा व्यापारिक जगत मं हमारा यह लेख व वाजात को घट-व़ कौ भविष्य-वागियों का बहुत 
वड़ा महत्व हे तथा हर साल हमारे पास श्री विश्व दिजव पंचाग क प्रि पाठकों वारा सम॒य-समय प प्रशंसा पत्र भी जाते 
रहते ह, हम उन सवक व्यापारिक -बन्ुरओं का हदय से आभार प्रदर्शित करते ह। हिन्दी मे हमारा तख केवल श्री विश्व दिय 
पंचाग भे व्यापार भविष्य छपता री दिश्व विजय पवा मे प्रधान सम्पादक श्री प. हरदेव शर्मा तरिेदी जिनके कारण दीश्री 
विश्व विजय पचांग को विश्वव्यापी सफलता भिसी है। वह ठमारे परम मित्र ह तथा उनं ॥ ष्ठी आदेशो का पालन कर हम्‌ इत 
शरी विश्च पिज पाग बराबर चेख भजते ररते षै तथा जदा नदः दन देगा जीवन पन्त भेजते रग। यतौ व दुसरे पयांग 
इत लेख को तोड़-मरोड कर हमारे ना से एाप देते द! आपको उनको ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए यह हमारी विनती है। 
“सम्‌ १९८८ '' 27 वर्ध व्यापार 











गत के लिये एक यादगार व असाधारण घटा-बदी का वर्ष हमको लगता 2, क्योकि 
इस वर्षं “शनि हरपल व नेप्यून"' तीनों महान्‌ क्रूर-अशुभ ब बड ग्रह एकषठी राशि भे दकट्े हो रे ् ता. १ ज 
१९८७ को शनि ग्रह धनुरन्नि अर्वत्‌ न. ९ की राशि म प्रवेश दोता # त्तया ता २ ६ जनदरी ८ > ष 
प्रवेश कर्‌ चुका है, नेप्च्यून काफी असें ते इत धनु राणि मे चत रषा ४, अत १९८ ८" कसात मँ ह वर्ष शनि, हर्शल 
व नेप्च्यून'' एक भारतीय ज्योतिष का सदसे बदा व महान्‌ क्रू ग्रह-शनि जो माईवपं एकही राशि मे चलता द दूस ठष॑ल 
जो सात वर्षं एक राशि मे चलता ४। तवा तीसरा नेषव्यून जो एक राशिमे पूरे ४ वर्थ तक रहता है इन तीनों बहुत महत्वपूर्ण 
"अ 2 0 कं गाद तं महत्वपूर्णं योग बनते । इन तीनो 
ही ग्रहो कासयोग कम सै कम अगं हाई वपं तक चलता रहेगा हा यद बात तस्र्‌ † कि कभी ५ ग्रहोमे कोई ग्रह मी होगा 
मैयर्तानो ग्रह राड्‌ की चनं ष्देगे नो गरहौ ङ एतत महत्वपृं संयोग का विल्व ? 


उव्ररदस्तं जमर पद 















सेकिन एक राभि पेन <्की 
शयैतिक- भादिकं उ तमात्रिङ स्वितियो ६ 
सवी सीमे गम नुभ नषे मानते। गये नाल 
भौ आपन जहर अनुभद किया रोना कौ फिर शनि 
यानऽ सिद्ध रो सकता १ 1 5 
4 > हृल एक ही योग स हमको इस वर्षं वया जगत म अरायाट्ग चटा-बहौ व उवलः 
व्राजारों मे एेसी तेजी आ सकती #। जितका अन्दाजा अभी को कता ° ल 
"व्यक्तिगत जीवन मे भौ हम तीन ज्र ग्रही से वोग का ददा अत्र ८३ सकता टै, यदि आपस उन्यं ता. १५ दितन्बः से 
जनवरी के बीच मे हॐ; 2: धन न्नी का ङासि अवे दृं ते शोगा, यदे योग दललानी उ दाधार देने बाला सिद्ध लो सक्ता 
६। अवात्‌ वदि ओक जन्य-कुष्टली मेन. ६ को रालिमे तूर्य-चन्दभा-मगत आदि यद व 
जंगम दन्‌ सदा ५ 0 र ४ 
अवर हम दः महत्वृण जनस -वजारो का गिनका व्यापार हाजिर एव वायदा = एव, नाता मे होत ह उन पवस 
रए रो भविस्य. दिग्दर्शन आपको सेवा पे प्रस्तुत काते दै! 






सनु १५८०७ हर्श व नैष्यून केवत दो गर दम पनु रानि भे एकटटे हूए ये वितता परमाव 


छा एक रागि मे संयोग इ सम्मेन हमार 









कता 













तिलहन-यामार्‌-भविष्य :- तिहलन-वाजारो का धन्या आकल सवसे ज्यादा होता द इसकं अन्तरगत तिलहन नम्वयी 
अनैक चीजे आती ६ जैतेः- तेल, मूंगफली, सरसो, एरण्डा, अलसी, कपासिया, वनस्पति वेनीटेदल तया कोकोनेट आयल ६ 
आदि-आदि। 00-0. 1816 ?{. #॥81111101180 5118511 @ 







न === ~ ~ 
वनाद 










तितहन- 





गौ षटवा पनेक्तोज्न न्न वपो अय्ययन अनुसन्धान कं अनुभय क वाद्‌ तः 
तवा हम्‌ इतस नतीजे पर पहुचे ६ कि तिलहन- बाजारों का विशेष सम्बन्य वायु तत्व की तीनर्या 
तवा कूर्म रिर्य से है तया तिन की कुण्डली मिधुनन. ३ की राशि से 
शानि, राहु, गर मंगल जो इस तिलहन-वाजार की घटा-वदी पर्‌ 
प्रतार व दष्टियोग इन राशियों 


कीएकः दलो 
िर्यो मियुन, तुला 

होती ्। उपरक्त मिनुन रागि की कुण्डली मँ 
सवते ज्यादा वर्च व प्मुत्व रखते ई। यदि दन ग्रह का 
तो हन वाजात मँ बड़ी पटा-वदी भा जाती ६ै। रूर ग्रह कं प्रसार मे भयंकर्‌ तेजी 
दर्शल नैष्यून एवं तुटो भी बहे ग्रह £ पाश्वात्‌ ज्योतिष शात्त्रकारौ ने इन तीनों 
दी है। तितहन-वाजारो मे शनि ग्रह का विशेष 


शष महत्व हम मानते ह तया इसी कारण 
८६ की साल मे दमने अपने लेख मे जो इसी श्री विश्व विजय पारम 
८६ क साल मेँ दमने अपने व्यापार भविष्य सम्बन्यी तेद मेँ जो दसी श्री विश्व विजय पचागं सन्‌ 
कं अको पे प्रकाशित हुआ घा। बहुत स्पष्टम्प से संकेत 


देदिया धा कि चकि २० दि्म्बर्‌ १,९८४ 
रागि छोड कर वृश्चिक रानि भे प्रवेश हो रहा 8। अतः तितत. जी का योग संप्रस होता 
मूल मन्दी प्रयान ठी सिद्ध ए। छो 
रहा तवा खूब पटा। 
ठी फत्‌ हो गया। हमने ता. ३ फरवरौ १९८ 
नहीं आ 





॥ 





गर 












हकं 






























है; ओर हुञाभी 
लेकिन दावार पौरे ८ 

सन्‌ १९८७ गे हमारा अन्दाज 
प्रवेश ते तेजी शुरु हौने 


मे गुरु के हटने 













७ से गरू मीन रानि 
हमको सटका-सा लगा। क्योकि हमने तौ कुस्म रानि 
जी धारी धी फिर हनने अपनौ गलती समघ्नने की कोशिश की तो समन्नभे आ 
गयी।न.१ यह गुरु मीन राशि मे अतिचारी आया धा। ता. ३ एरदरी १९८७ कौ न. २ इत गुरु 
भीआगयाजोमन्दीकादडायोग वा अतः गुरु के मीन-प्रवेण सै मन्दी आयी आर गित दिनि" 
गुर राहु आगे निकाला ओर ती तेजी सभी तिलटन-वाया मँ अल 
सही है ; तेकिन हमसे भी कभी-कभी गलती हो जाती ६। सन्‌ 
बड़े योग से ब तेजी कैसे आ सकती #। 
लेकिन सन्‌ १९८८ की साल मे यह शनि वृत्विक राशि षोड देता £ तथा ता १५ दिलम्बर्‌ ८ 
अपात्‌. ९ की राशि में एवेश कर जाता है अतः यढ योग हमको तिलहन याण छ हिए्‌ की तेजी का लगता ६। ता, २० 
देसम्बर ८४ त यो मन्दी तितहन-वावारो कं तिवे शुर हु पी अव सनाप्त हो जाती ह 
नोट करलं  _ राशि मे शनि प्रदेश होते ष्टौ यठ त्र मे प्रवे कर जायैव! मूल 
॥तिलहन -बानाते का प्रमुख नत्र है। इसके अन्तर्गत समौ तिलएन-वाजार खास तौर ते दिनौ ला एवं सरसों जत ४1 
का यह नया योग १९८८ मे बराबर दलता ही रहेमा। इसके अलावा एक भौर फोभ हन ति तन-वाजारो ये तेजी 
है ता,५, ७ मार १९८८ को राहु गरह का सुम्न रारि ये प्रदेश ,कुम्म राशि मी दायु तत्व की एकं रानि ¢ 
तथा इषमे राह अमे करर ग्रह का प्रवरा व प्रनार भी शास्रे ने तिलहन मे तैजी का बडा फैक्टर माना ४ै। धनुर का शनि हत 
मिबुन न, ३ तया कुम्म नं, ११ एवं इस कुम्म रागि च्वित 
गहु १९८८ का वर्ष हमको मूल यही तेजी प्रवान लगता ह। विशेय सावधानी से व्यापार करे! गत तीन वों 
से तजी मनेो्ततिगले व्यापारियों को कार परेशानी का सामना करना पड़ा दै। उनके लिय वह वर्ब १९८८ एक वरदान 
स्वस्य सिद्ध टौ सकेगा। तेवा यटि सावयानी से व्यापार के तौ गत तीन वपो दी कसर इस एक स्राल १९८८ मे निकल 
सकेनी नोद्‌ कर ते! = ् 
शु मं योडा यन्या तेजी का करे तथा 


ता. १५. दम्ब १९८७ के वाद तेजी का धया कटने का मानस बनावे! तवा 
बाजार का फवर्‌ मिलने पर व्यापार बाते जाये, एकं विनती हमारी यापने जस्र दै कि यदि बाजार विपरीत चलना शस्हो 
आफिम से जवारी पत्र 










सेतयामीनमें गुरु प्रवेश 









ऊसावमीनराशिमें शष्ट 
"गुज -राष्टु" की युति होक 
1, मर ८७ मे आ गयी। सिद्धान्त तो हमारे अत्यधिक 
१९८७ मे शनि वृरिविक ही चल रहा ६1 अतः इस मन्टी कं 


















७ को यह शनि धनु 
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गह # 96; {76 योग बनायेगा! धनु के शनि कौ पूर्ण दृष्टि 
























गाये तो व्यायार्‌ आग नदीं बढा तया 0४८ 780; 7्कनो नहीं करें तथा आप हमसे व्यार ॐ 


1 कां शष्ट 


वस १५८८ क गुरु मप ये प्रवेश होने स ठक नन्दो आ सकती है, लेकिन ता ५ , ७ माचं १९८८ को गहु 







र क 





ह पप्रेनद्ोनि पर पुन तेजीका एर टो जायेगा! पेष के गुरु मे मन्दीवाने समय-समय परतेगी च्छ ये 
करगे! लेकिन ता २० जून के बाद जब गुर वृष नं आ जायेगा तव तेजीदाने व्वापारियो का मानम बढता जावगा तया 
अक्तृबर्‌ तके एकं बा्‌ तेजी के टाप भाव सभी तिनहन -बाजारो ये हो सकेगे। सावधानो व सफलतापूर्वकं व्यापार करने कौ 
हमारी विनती ह। 

ए कपास, याजार-भविष्यः रुई, कपास, बाजार का भी महत्व हमारे दग मे कम नरह ट। रुह, कदास म कपड़ा सूत 


आदि बनता दे। अत, कपट व सूत कं सभी लाखो व्यापारी सुई, कपास कौ घटा-जदी द तेजी मन्दी मे दिलचम्यी रखते रै। 
र. कपास मे गत २-२॥ वषो से मन्दी का विशेष प्रभाव नजर आवा १। रुई, कराम की कारक राजि तुला दै तवा 
चर से दिसम्बर ८४ तक इस तुला राणि ने शनि ग्रह का प्रसार चन रहा चा, तया उन ई 
यै! का वडा तूफान आवा तदा रिनवाने को तो स न्यक पे भरी कटिनाटं मे उपचय नोती वी {किन 

८४ को इस शनि तै तूला रानि गी, ई, कपास-वाजारो मे मन्दी की प्रतिक्रिया शुरु दुई ओैर पुरा सन्‌ १९८५-१९८६ जबरदस्त मर्दी 
धान गया तघा १९८६ पे शट, कपास के व्यापार मे दिलचस्पी रने वादे व्यापारियो मै सं का न्या करये की कसम शाने का ह्रादा कर 

लिदा) पदि ष्यानपूरवक हमारे तेष व्यापार-भविष्य ज एसी श्री विभ्व विजय पवाग मे सन्‌ १९८५-१९८६ कं अको पे छपे दे उनको 
= पढ़ते तो भायद न नुकसान से बच जाते ; स्योकि टमने तो साफ़ व स्पष्ट शब्दो पं अपने ले मे तथा अपने 

रार्षिक भावी-फल जो हर पाल छपते # ~ संकेत दिवा या कि ये वपं मूल मन्दी रु कपास बाजारो के लिए ढै 
सन १९८७ के साल मे हमने जरूर रुई-कपास कं व्यापादो को तेजो का यया करने को सलाह दौ यी, क्याकि टस 
१९८५७ की सात मे गुरु यह मीन राशि पे आने वाला च मीन राशि न १२कीरानिे गुरु का प्रसार बही तेजौ छा फदटर एम णानते है। 
लेकिन हमारा यह अन्दाजा विशेष सही नहीं हुआ। यघपि १९८७ की साल मे रुई कपास -बाजारो मे दो तीन बार अच्छी 
तेजी आयी, तवा लम्बी तेजी ठहरी भी नहीं हमे अपनी गलती मजूर कर लेने मे तनिक भी संकोच नटीं है, क्योकि यह 
व्यापारिकं ज्योतिष एकं विशाल पिदा #। ता ३ फरवरी १९८७ को मीन नं १३ की राजि में गुरः जरूर आया, लेकिन वह गुर 
अतिचारी होकर आया इस वात को हमने विशेष महत्व नही दिया तथा यह गुरू तिस दिन मीन न. १२ की रागि मे आया 
उकं कृष महीने पटले अधि ता. १८ अगस्त १९८६ को राहु ग्रद जो मन्दी कारुख बाजार फे लिये वड़ा फेक्टर द, वह 
मीन म॑ आ गया ओ हस गुरु का राहु से मीन राशि भे करस हो गया जिसमे वी तेजी मीन कँ गुरू की नहीं आ सकी राह गुरु 
की युति कं वाद जरर एक अच्छी तेजौ का उष्टालं इस रुहं बाजार मे आया फिर भी सन १९८६ की घर-घर मन्दी १९८७ 
की साल मे वित्कुल रुक गई तया बाजार अच्छी तेजी मे आ गया अभी तो मीन का गुरू मही सूप मेँ ता २६ अक्टूबर ८७ 
कौ पुन मीन राति मे आवेगा। अतः रुई-कपास बाजार मे सन्‌ १९८८ का साल बडी तेजी का आपको समञ्नना चाष्टिये। 

दीपावली जो ता २२ अक्तूबर ८७ की दस मरातत उस टाइम मे ही तेजी का धोटा-योडा धन्या आपको गरू कर देना चादिग। 
इस वर्षं सन्‌ १५८८ म्‌नु राशि काशनिजोता १६ दिसम्बर १९८८ को आ रा है। वह भी तेजी का एक वड़ा 
फैक्टर सुई बाजार कं ति बन रहा है। भनि सन्‌ १९८८ में इसी धनु रारि मे चलता रहेगा। धनु राशि के शनि की पूर्ण 
दृष्टि मिषु न. ३ कुम्भ न. ११ एव कन्या न. ६ की राशि पर॒ पहेगी। कन्या राणि रुई कपाल की (70 अर्वत्‌ 
पैदावार की राशि ह। स पर शनि की दृष्ट से रट कपास की वैदावार इस वर्प घोड़ी डिन्टर्र अर्वति खराव हो जाएगी। 
फसल खराव होने से रुई कपास की पैदावार कम हो सकती जिसमे रुई, कपास मे तेजी आने की सम्भावना रै, हमारा 
याल है कि १६-१७ दिसम्बर १९८७ से भौ एक तेजी दो एक महीने कौ आ सकती दै। फरवरी मे फिर गुरु मेषे प्रवेश 
होने मन्दी के तिष्क्सन कौ सम्भावना है। मेष का गुरु ता. १९ चत्त १९८८ तक चत्तगा फिर्‌ वृ रागि पे प्रवे हो जाएगा 
वृष क गुरू भी तेजी की प्रयानता बताता द। अततः यह वर्थ सू कपास क निवे तेजी प्रपान व अमी तेजी का लगता 8 यो 
ती समव-समय पर्‌ बाजार ज्यादा वदने पर मन्दी कं वद 
कौ पुथानता रुई कपास मे विशेष रहेगी। नोट कर ल !तेजी मनोवृत्ति बाले व्याघारियो को विशेष सावधानो पूर्वक व सहास 








वदी का मम्बन्य मृख्यरूप म उनतत द राशयः ख शमाए्‌ 
गयां जल तत्व की है। मीन का मालिक देवकं ठा मलिक मगन 
रशि का मालिक ष्वुटो धी हन बाजत मे विशेष 


गुड, खड याजार-भविष्यः-- गुड 
अनुभय मे आया ९} मोन, वृ 
तया कर्व का मादिक 


न्द्रमा, मन राणि छो मलिक नेप्ष्यून ए 


महत्व रखता दै। शनि 


लगती कि इस 
नि यह ता. १६ दिमम्बर्‌ १९८७ को वृक देता रै तया ता ६ मार्च कौ राहु भी मीन राशि कौ ष्टाड देता हे। ओर कुत्म राजिमे 
जाता टै। अतः यै दोनो योग तेजी कं हमको लगते 3। दोनो ही वह योग टै। गुढ-साण्ड मै गुरु यरद का भी विशेष वर्चस्व मानते है! 
ता १५ अज्नूब १९८५ को मेय से बडी गति मे पुनः मीन मे प्रवेश होता है। अत. यह योग भी हमको नेरी का सगत १। फिर 
गुरुता. ९ फरवरो कोयेष मे आता ह॑। यह दो मीने मन्दी के रिएक्मन द सकंगा। तक्ति ता. १९ जून १९८८ को जवे गुरु यृष रािमे 
प्रेण दोगा तव पठ भी तेजी का सूचक हो जादेगा तवा अगते २-3 महीना तेजी मूचक रहेगा। जनरल योग १९८८ मे हमको तेजी के 
लगते #। गुड दा दाने याजारो मे सन्‌ १९८७ कं मुकाबले १९८८ का वर्प अच्छी तेजी का हमको लगता #! ता १९ जून १९८८ के 
बाद खड्‌ बागार अच्छा ड सकता है भक्तृबर हि पुनः मन्दी के िएक्मन भाने लगते है। फिर भी हमको १९८८ का सान तेजी प्रयान की 
लगता दै। विशेष सादधानी भं व्यापार करे। चान्स गलत चलन तो व्यापार रोकं कर हमसे ताज सनाद त सकते ‰। 
जूट -यारदाना बाजार भविष्य :- बूट-वारदाना बाजारो म काफी असं स सन्‌ १५.८५ म आज तक मन्दी की प्रयानता 
ही री ‰। दर्‌ अमल हन वाजारों मे ङि दिन मे शनि ने तुला को छोडा £ अर्वात्‌ ता. २० दिमम्बर ८४ कोतवबमेही 
पाट-वारदाना वाजारो कं ये मे तजी मनोवृतिवाते व्यापारियों को निराशा ही हई ्ै। तेली कभो-कमी रिएकपन रूपी आती 
‰ : लेकिन दढरती नही, नैकिन अच यह वर्षं मन्‌ १९८८ का हमको तेजी मनो वृनिबाले व्यापारियो कं लिए्‌ एक वरदान 
स्वरूप सिद्ध टोगा, क्योकि यह माल हमको तजी का लगता ‡ तया जिस्‌ प्रकार गत दौ व पे मन्दी.का वातावरण चलता रहा 
तथा बीध-वीच मे छोटे मोटे तेजी कं रिएक्सन आते रहे। ठीक इमी प्रकार इम वर्षं मे नैजीकी परथाना श्देगा तया 
बीच-वीच प मन्दी के रिएक्मन रं -मोटे आते रहेगे। 


दरअसल कृद वारदानाबाजार का विशेष मम्बन्य वायु तत्व की तीन रायो से । मयुन न. ३ तुला नं ७ तथा कुम्मन 
११ तवा इसका विशेष वर्चस्व गु, शनि, राहु तथा मंगल ग्रह से हमारे अनुमव मेँ आया 2। 

सन्‌ १९८८ म कु महत्वपूषं ग्रहो का परिवर्तन हो रहा ट सयमे बडा चज शनि ग्रह का ता. १६ दिमम्बर्‌ ८७ को हो 
रा है तया यह वृश्चिक राति छोडकर धनु न. ९ की राणि म परवश लो रहा है| अतः शनि जो गेत २॥ वधौ से मन्दी म चल रहा 
था वट अव तेजी मे आ रहा ई, क्योकि इस शनि की सीधी दृष्टि मिथुन नं ३ तया नं, ११ कुम्म राशियो पर पडती १। ये 
दोन राशियां वायु तत्व की राशिरयो ४। अलावा इसके ता ५ मार्च ८८ को राहु कम्म रागि पे प्रवेश होता ६। कुम्मराशिका 
राष्ट मारे ख्याल से बडी तेजी का फोकटर इन वाजारो म है। क्योकि, कुम्म रि मौ वायु तत्व की राणि है। अत: जूट-वारदाना 
वाजारो मं १९८८ का साल हमको तेजी प्रयानता व अच्छी तेजी का लगती £ विशेय सावथानी से व्यापार क। ता १६ 
दिसम्बर १६९८७ म शनि कं चेज होने के वाद २-३ दिन वाजार की घट-वढ देखे हमको एसा लगता है किं कोई न कोई 
तेजी का सोलिड कारण शनि चेज के वाद वाजार मे आ सकेगा। इसके बाद एक तेजी ता. ६ मार्च १९८८ को जब राहु कुम्भ 


प रिण 8 -भमला न ८३५त8089 31388४2 ०॥० (तली .ध्रीिलि गहि ड कएक्रठश्ततं जीरक -एक इट महीन कं चान्स है। फिर वृष का गुरु ता. २० जून 


१९८८ छो होने पर वड़ो तेजी हमको लगती है। यह तेजी भी दो महीने की समम्ननी चाहिषए्‌। मन्दी के रिए्क्शन बाजार 
ज्यादा बटन पर आ सके 

































|~ -------- वर्षं हमारा विश्वास है पि तेजी मनोवृत्तिवाजं व्यापारियों को काफी दडी राहत मिल सकंगी। यदि य तेजी अलग-अलग १५ स्वतन्त्र पुस्तकौ कँ हप चँ प्रस्तुत किया गया हे त्िलष्न चट 
== 
मनोवृत्तिवाले व्यापारी द तथा जूट-वारदाना के व्यापार मे विशे दिलचस्पी रखते ् तो आपत हमारी प्रार्वना है कि आप वाना जट किगाना ओेयर्‌ आदि। सभी विन्सो कं छोर वे चान्स मासिक क म 
"6 4 4 | $ मविष्य चान्स॒ | आपको 
जा है। आपको व्यापार यें जरूर लाभदायक सिद्ध होगा। अत्वा्कं पसन्द आयेगा। यह हमारी पुस्तक भावीफल व्यापारी जगत मे अत्यधिक लोकप्रिय है| कीमत १०१) पंचांग के 
पाठको सं ९५} न नी-आईर भेजकर फौरन रिजर्व करवा लंभवी.पी. नहीं मेज सकगे। 








हमसे पत्र व्यवहार से सम्पर्क रे। पता ऊपर्‌ लिखा र्‌ 
भल्नाज दालयाना वाजार-मविष्य :- गत वर्षं अनाः 





-दालवाना भदिष्य अपने ले मे देना मूल गये वे। जिनते बूत त 





व्यापारियों क हमार पार पत्र आये अनाज-दालवाना वाजारो का सम्बन्य खासतौर स पवी -तत्व की रागियों से है तथा विगोपदििष्ट सका-_ यदि आप कि वितेय विन 
शनि-गाहु-गुं तथा मंगल ग्रहो का ह्न वाजा पर विशेष वर्चस्व व अस है १९८८ के सात बे एमको इन वाजात य तेजी | व्ल पि नीक 2 त वाजा कं चनव मे दिलचस्पी रखते है तो हम आप को हर महीने 
का प्रमाव विशेष हप से लगता टै। कारण शनि ग्रह ता १६-१७ दिसम्बर १९८७ को धनु राशि मे पवेश होता द विसकी आपको अगते १२ महीन तक सयशत ह १ वार्पिक ग्राहक लवाजम १२५) है। वार्षिक ५ बन जाने प 
पूर्ण ष्टि कन्या राशि पर पडती द्। ज पृथ्वी तत्व की महत्वपूर्ण राशि दै। अतः अनाज दालवाना कौ वैदावार मे कषठ प्राकृतिक सपक बत सकेगा एक से अधिक विनत के भी आष क ८ आपका स द्वारा निरन्तर 

य । एक जिन्त १२५ २५०) चार्ज । 


१९८८ का दर्घ विप घटा क्ता वर्थ हमारी कि ग्राहकं बन 
का दर्प विशेष व जसाधारग घटा-वबी दै। अतः हमारी प्राना कि आप अवस्य वाषिक $ बन कर्‌ हमारी विशेष 
वा आवगा उस तारीस ते अगते मदठीने क आप वार्थ ग्राहक बन जायेगे। 
र्‌ आगा उस तारी 1 १२ ओ 
न ां ग्राहक बन जायेगे। 


प्रकोप कं कारण स कमी आवेगी! अतः तेजी की प्रयाता रहेगौ। वषं कं शुर पे ही तेजी चालू होगी तवा घटा-वटी व 
वीच-वीच मे रिएक्सन कं साय अक्टूबर तकं तेजी चत सङेगो। अगले वरं मानसून मे कमी से तेजी की समावना है। 
सोना बाजार मे बहुत तेजी आयी। यद्यपि हमने एवाग मँ 





वापी, सोना वायार-भविष्य -- गत वर्षं १९८७ मे चादी 
चौदी, सोने का भविष्य नष्ठी दिया वा। लेकिन अन्य हमारे लेखो तवा हमारे मावी फल १९८०७ नें हमने हस तेजी का पुरगोर 
उल्लेख दिवा था। चाँदी-मोना वाजारो की कारक राशि कक है तवा जल तत्व की राशियो का इमका खास सम्बन्य 
राहु, शनि तथा मंगल ग्रहों का वच॑स विशेष दै! सन्‌ १९८७ ता. ३ फरवरी १९८० को गुरू मीन मे प्रवेश हुआ। इतकी 
पूणं दृष्टि कर्क रानि षर पडी उहां यष्ट गुरु उच्य का रोता #। अन दसन वदो नजौ कर दी। 

सन्‌ १९८७ कर ता. २५ अक्टूबर सं गुरु पुनः मीने म आता दै। यह एक तेजो देगा, फिर फरवरी स मष म आन म मन्दी 
वपं तेजी व मन्दी दोनो व्यापारियो कौ लाम रो लकंगा॥ वृष फँ गुरु 


आपका स्नेट-भाजन 
प्रोफेसर वी.सी, मेदता 
ग्योतिष-मार्तःट, ज्योततिष-सप्राद 











-ज्याततिय ब्यूरो व्यावर्‌ (राजस्थान) पिनकोड५ ८ ‹ 
फोन-२०९२९ ] 
' “ त्ार-मेदता 








तयाता, १९ जून को वृष मे आने से पुन तैजी देग। 
के बाद दो तीन महीने तजी की अच्छी प्रतिक्रिया टोगी। 

शेपर बाजार-भविष्य :- शेयर वाजार मे वरश्विकं राशि इनकी कुण्डली कौ नग्न रा 
म आया यानि ता २० दिसम्बर ८४ स शेयर बाजार मे मन्दी की प्रधानता रदी, कमी- कनी 
लेकिन तेजी ठहरी नही हमारा अदाता ता 3 फरवरी १५८० न तज शुरु दोन का था। मौन कं गुरं कं कारण, तज न 


तेजी कं भी रिणक्सन जायं . अः क्षरा ल्यौल्तिह ठि 
अआयी। वहा करण शनि का वृज्िक राशि अर्यात्‌ ओेयर वाजार की कुण्डली कौ प्रवम रागिमे प्रसार ङ्‌ > 


वृक्क रागि ता १६ दिसम्बर १५८७ को एड कर धन्‌ राशि मे प्रवण धाता ४। अत ५५८८ ॥ 7 [& 1 अक्‌ एव ज्योतिषष-शास्त क्रा == ग्य 

मे तेजी की सम्भावना । वाद्‌ ओैयर भावो के पवदी स्दरीपन ये कमम कम = ५-३ हमको लगती ह । लेखक- डा 

विशेष साका मं व्यापार कर। 8. ° गणशदक्त शमां न्ब किलावाखस्यति 
मिका लेखक शी हरदेव शमां लिवेवी 


भक्ताश्च -ज्थोतिल्पतौ-निकेतन, सोलन ( हिमाचल श्रदेश ) 
शष्ठ ३१२, भजिल्द ग्रन्थ का मूल्य ४०,गसीस र्पये । 


0 ज्योतिष्मती प्रकाङान 


दि १९१ वभ पुस्तकः प्रकाशित की है! जिसका नाम वायदा -हरजिर ए ति तहर ( 
|| $ १०१, 0) ९ र २८६१००१ (उशश्र० 
५ ४. ॥ 
=== ~ 


£; विय 9९.८८ 8 
?{ नदिय फल सीर ४०० ृष्टो का ह! इससे दीपावली १९८७ से दिमम्दर $“ ८८ तकः कँ अर्यात्‌ अ 
| सा २९ णात वल सिय वद. ५6० | सरह २५.२६ प्रमुख बाजारों की पटा-बढो का भविष्य दितं. दि द त999990-5/02 प 





अते जे 












म शनि ग्रह वृश्चिक ५; ए ~ ४८२ ६ ~ वयः (न = क (. 


चालू या। भव यद भनि 








को पुन 











पटः-बठी के पाथ तेजी 
एक दिगय जरूरी निदैदन .~ यदि जापकौ 

गि पै सूर्यं चन्द्रमा मगलय गुरः वै ४ तो आष प्न शणो 

हानिकारकः है। आप अपनी कुण्डली स्योत क देश्व। दि न «^ अववानः 

तीन रह्‌ बै १ तौ आपको अपने व्यापार पर सगदपानी र्वी जस्र है, वरना गती हो नसनं 

यटि आपी वृन्द मे एस ग्रह हो तौ कृपया अपनी जनः कुली यौ नकल दम 2 ट 

सरल उपाय लि भेजेगे। एक कुण्डली का लवाजन मात्र २१) माच चेते। 








नमद्ण्टलीमन 








भापकां लौटती इ 











1 १९ मार्च १९८८ से १९ अप्रेल १९८९. तक 
कही भारत कं चा प्रसिद्ध नगरो (दिल्ली, कलकता, यग्बई, मद्रास) का शुद्ध सुषम ॥॥| 
दारा दैनिक चन््मा का उदय ओर अस्तकाल भारतीय स्ै्डई टर्म घंटा मिनटो मे 
यही नीचे दिया जा रहा ह 
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अवश्मर लाभ उटठाइये । अवश्य लाभ उठाइये । 
माल वी°पीण दारा भी भेजा जाता है। 
अधिक जानकारी के लिए स्वयं भिलंयापत्र 


न्प्रवहार करे । 
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अधिकं जानकारी ऊ श्लए स्वयं मिलें या पत 
व्यवहार करे । ५ 
वहार कर। क्छताथ शंकर जौहरी , न्कैरछर्स ) 
गोविन्द नगर पूवं, वशहरा कोटी 
छ्वामेट रोड, जयपुर-302002 









 राशिरत्न-उपरत्न # 
चांदी की नवरत्न कीअशरूटीपेण्ड्ल थोकव खेरीज मे भिलनेका एकमात्र | चदी कौ नवरत्न की गूटीपेण्ड्ल थोकव खेरीज में भिलनेकाएकमावर स्थान 
हमारे यहां हरभ्रकार कै रत्न जेते- पन्ना, माणिक, मूग, पुखरान.|हमारे यहां हरभ्रकार के रत्न जेसे-पन्ना, माणिक, मू गा, पूलराज, 
लहयुनिया, गोमेद, मोती, नीलम, हीरा एवं अनेक प्रकार के उपरत्न, चांदी की लहसुनि या, गोमेद, मोती, नीलम, हौराएवं अनेक प्रकार के उपरत्नर्चादी की 
नवरत्न क्री अंगूठी पेण्ड्ल हर प्रकार की मालाएंथोक व वेरीज गे मिलते हैनवरतनकी अंगूढौ पेण्ड्ल हर प्रकार की मालाएं थोक व वेरीज गे मिलते है 
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3 ष्ट (४7. 
आद ददि आप समस्याओं को अगायैतिक दृष से दे तो ष्ट टै कि यह वर्ष यातना, परिवर्तन, मंहगाई काद, 
गत के स्वर्णिम भविष्य की आयार कषिला र्ते का आस्म भी दस वर्प से होगा। 

पी पमतु का पिना का आय रोना जसी नधन दतु के अगम्य सा सूचक भी तौ होता दै। आणा दैकिअप 
रानि गे रट फ अर्थिक मामारिक सदरम पे सरै गः तोधे। मारत के वैलनिक ओर योजनाकर्‌ पशि के 
ऊस्मा प्रयम्य नरी पायेगे तवा भारतीय एषण ये ताद ुर्गिवार कगे एवं दमे चात ओर व्याप्त जौदन तया 
सृ ॐ एति पवित्र भार य दिचार का जन्य रोगा! पद्विम की मौतिक विज्ञान की खोनो पर आवारित खण्टित, अपूर्ण व 
रिण धितन उत्वगेतद अग्राह्य होता जायेगा तथा बोदिकता क लारा ओढे उस दिन्तन के पूर्वागरह ग्रस्त पांडी 
भारतीय मंरशर जो फि पर्म, आप्यात्मिक परण्पराओ तया ज्योतिर्वज्ञान का मजाक उदाते है अपने आप को उपहासास्पद 
न्थिति मे पायेगे। 4 


काल के रहस्य मे अज्ञेय बढते कदम १९८८ के वाद भारत के जनमानस मे सच्ची सां्छूतिक करति के जनकं होगे। 
प्रक्रिया णष्टकर एोगी। १९८८ हमारे लिए कण्ट का वर्ध ‡। स्वर सवका कत्याण कर। 


एक तय्य-पूर्ण-सत्य 
लेखक :- श्री नरेनद स्वहष्प भटनागर, {{-119 सरोज्नी नगर, नई दित्ी-२३ 
म्र ज्योतिष मे विशेष अभिरुचि होने से प्रतिवर्थ कए प्रसिद्ध पंचांग जन्त्ां ओर ज्योतिष सम्बन्धी पतन पत्रिकाये 
उपहार स्प मे पराप्त हे जाती ओर कु खरीद तेता ह दिल्ली ओर मारत कं कुछ मूर्यनय देवौ के दर्शनो का सौभाग्य भी 
पुप्प टुजा ‡। सप्त्‌ २०४४ बि. के" श्र मार्तण्ड पंयाग "मे पृष्ठं ३ पर स्व. श्रीपं, मुद दल्लम यी मिश्र ज्योतिप्र्य 
दी सीवनी पर “एक मंिप्त परिचय, शीर्थक से नालागढ़ के टा. गोपाल शर्मा का ले छठा है स्व प, मुक वल्नम जी 
पया @ तयो, स्याति प्रप्त विद्वान ज्योतिषाचार्य ये, दसमे किमी की दो राय नही। जहां उनकी जीवनी पढकर्‌ मुदम 
प्रता शई यरी उक्त वैय मेक कपोल-कलपित मिव्या याते एडक खेद भी एम इन लेख के सम्बन्य े भने गत वर्ष 
१५ गरन १९८४ कौ एक पत्र दा. गोपान शर्मा फा ओग एक पत्र पंचाग-कर्ता प॑. इनदर कोभी लिख्या धा, पर 
आत लकं कोटं उन न आने मे अव मुद्र वम्तु-ष्विति स्य्ट करनी प टी [५ 
आज से लगभग 9-&वरष पू म करदयार उज्जैन गया। श्री महाकालेश्वर कै दर्शन करके भारती भवन मे अनतषट्रीय 
छयाति प्राप्त प, सूर्यनारायण जी व्यास ओर शरी संकर्षण जी वयास से भी मिला। तव काफी देर तक दोनो विदानो से मेरी 
अंतरण स्नेह पूर्ण याते ६ ज्योतिष की चर्चा मे पंजाव के दो ज्योतिष महारयियो कामी मैने विकर किया तो दा. 
सूर्यनारायण जी ने बताया दिवे दोनो मारे गुसूकुल भे रहकट्‌ पडे श हरदेव जी का घर बे बलवाल का नाम हस्तीमत या 
हम्तीमत्त (शरी टररेव जी) ज्म गुरु महाराज से (ज्य पिताजी नारायण गुरु मषटाज के नान स तवनत्र दिच्यात वै) यलापव, 
लीलावती, वृहस्नातकदि न्थ पढने लगे ये त उनी दिनो मुक्द दल्तम्‌ जी ओर केव लल दो विचयार्यी 
पितीपल आष्ट के नाम जयपुर्‌ क प. के दाएनाय जी रायव्योतिषी का पतर तेकर केतङौ पठन ओर पूज्य पिताजी से फलित व 
मुर ग्रन्थ पद्मन क सिफारिश लेकर अये घे। श्री आ साहव के पास उन दोन नदागन्तुक विायियौ को व्हराने की 
ग्ययस्वा नी धी, अतः दोनो को पिताजी के पास अपनी ज्योतिष -पाठशाला पे रखने के लिए भेड दिया। हरदेव जी के वदे 
भाई प.ऊलूराप जी ने अपने पत्र भवानीशंकर ओर छोटे पाई (हादेद जी) के साय ए हन दोनो नदे दिदर्थियो कं रहन-सहन 
की वयव्य भी कर दी। लगभग दो वर्ष तक दुन तीनों मे जातक ताजिक, संहित एवे मूहू्तयन्य साव-साय गुर महाराज की 
गद्दी के मने राट पर ैठकर पठे ओर सप्ताह मे एकदिन रदिवार को दवंसीप आष्ट साह ऊे घर तीनो केतकी पड्ने जाते 
धे दन तीनो मे प्रगाड भैत्र हो सई थी। अतः यहा से मुकु दन्तभ द केशव ताल ने उयपुर जाकर्‌ कुछ दिन वाद हरदेव जौ को 
भी जयपुर बुना लिया! गपुर मे भी तीनो > सावः 
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न्ते ६१. 
उन्हीं दिनो यहां उजैन ये पं. कालूराम जी का देष्न्त ठो जाने से हरदेव जी जयपुर से उञैन आ गये व मुदट्द कल्ल जी 
अपने घर कुराली तया केशव जी अपने घर डुगरपुर चले गये। 
उज्जैन तया जयपुर पे साच-साय पटने से युक्द वल्लभ यी एवं हरदेव जी मे गहरौ मित्रता हो गई ची ओर जयपुर मे ही 
दोनो ने पंजाय से एक शुद्ध एद दिकालने क मन यना लिया चा। पृ. मुद वत्लप यीने सं, १९८३ वि. मे हरदेव जी को 
मेदा से कुराली बुला पिया ओर दोनो से मिलकर सर्वप्रयम सं. १९८५ वि. का श्री मारत पंचांग एटपवाय॥ पं मुकुद 
दत्लव जी ने पंचांग के टाद्टिल पेज पर गुरु स्प मे श्री गोविन्द सदाशिव आष्ट ओर पं. केदारनाथ जी का नाम छापा, पर विन 
गुरु महाराय की पाटाला य दौ व्व तक रहकर पटे उनका नाम की नही वा। हरदेव जी का नाम प्रिय क्ष्य के स्प मे अन्दर. 
के टाइटल पर देवकर आश्वर्यं हुआ। कु वर्थ वाद जव हरदेव जी यहां आये तव हमने उने पृष्ठा कि “तुम दोनो ने गुरू 
महाराज के साय कृतघ्नता क्यो की? वया आष्टे सा, ओर केदारनाय जी ही तुग्र गुरु? पिताजी गुरु नदी? ओरतुम मात्र 
मुकुद वल्लभ जी के प्रिय शिष्य कय से बने गये?" इसके उत्त मे हरदेव जी ने कषठा- “पंजाव से एक शुद्ध पंचांग निकालने 
की इच्छा से ही पृ. मुदवल्लभ जी केतकी गणित सीखने के लिए यहां आये ये प॑वांग के निर्माण मे सयोग देनेकेलिए 
उन्ोने म्न कुराली वुताया पंचांग के मुख पृष्ठ पर पं मुलुदवत्लम जी का आधिपत्य घा। छोटा होने केनाते ¶ उन्हे सलाह 
दे सकता घा, अतः मैने उने कहा कि “टाइटल पेज पर दो गुरुभं के साय गुरू नारायण देव का नाम भी छपना चाहिए, इस 
पर प॑, मु्दवल्तम जी वोले कि “तीन नाम टीक नही ओर एकं लाइन बढ़ जाती ै" तव गै चुप रहा। सं. १९८४वि.बे पंचा 
एपवाने जव श्रावण मास मे सर्वपरयम मे लाहौर गया तव सारी परैस काषी भने ठी लिखी ची। टाइटल पेज पृ. मुकदवल्लम जी | 
> यनाकर दिवा था। अन्दर के टादटल पर धन्यवाद के सूप मे मेरा नाम लिखा देख कर मैने प. जी से पृष्ठाकि मेरे नाम्‌ के 
साय आपने "प्रिय गिष्य' क्यो लिखा? तो बडे प्यार से मयुर वाणी मे बोते - "देखो माई ! मै जपसे आयु मेवहाषटुही 
ओर गरदलायेव एडाकर पचतारा तक केतकी तुमको पटाई, बाद मे हमं साय-साय पठते वे, मै तुमको अपना छोटा माई 
मानता हू ओर तुम भी मुपे बडा भाई मानते ही हो। एक अर पाने वाले को भी शास्र न गुरु माना है ओर वडा भाई पिता 
कँ समान दोता रै। तुर प्रिय शिष्य लिग्बने से पंचांग का ओर मेरा गौरव बढेगा, तुम्ारा कु पटेगा नदी, लोक व्यवहार मे 
कु दिद्यावा भी करना पडता है। विश्वास रखो मै हदय से तुद अपना अभिन्न मित्र यन्यु मानता दू ओर मानता र्टूगा। “मन 
पिते का अला, कौन गुरु कौन चेला"। हम दोनों मे खून-पमीने से लगा य वृत्त सूल फले फूल तो हम दोनो मीठे एल 
खायेगे। अव प्रसनतापूर्वक लाहौर जाकर इस पंचांग को सुन्दर रूप ये शीघ ठपवाकर लाओ"। तव सदृदयता सेएकष्ठौटे 
भाई की तरह ने उनकी वात मान ली ओर पव छपवा लाया। सवसे पला सं १९८५ वि. का श्री मार्तण्ड पंचांग 
राजस्यानी साइज मेही पवया. सं १९८६ ५५६ ५ 


जाबी आकार मे पवाने लगे" 
वह दै उञ्छेन कं स्य नारायण जी ओंदुसंकर्यण जी व्यास से हु मी वार्तालाप का संस्मरण। अत मे वलते समय 
विनोदप्रिय व्यास जीने मुत वयंग्यात्मक रुप मे यह मी करा “भटनागर जी, दोनो शिष्यो ने गुरु का नाम भुला दिया अतः 
तथा कवित भाई चारा निभा नदी, चौदह वर्षं तक निरन्तर मार्तण्ड पंचांग की सेवा करने के अनन्तर पंजाबी भाई से 
राजस्यानी भाई को अलग टोना पदा। 

गत वं मैने श. भवानी शंक त्रिवेदी के कु ग्रनय देखे, उनके अन्त मे आत्म परिचय के करई श्लोक, डा, त्रिवेदौ ने छापे 
डा त्रिवेदी, शरद्य श्रौ हरदेव जी तरिवेदी के मतीजे ७२ वर्षीयो सदय विद्वान्‌ है। उनसे जव भै उनके निवास स्यान 
दिलशाद कालोनी मे मिला, तव उन्होने बताया कि सं, १९८०-८१ वि. मे जव पर, मुकु्दवल्म जी ओर चारी 
साव माव ज्योतिष पठते ये, उस समय मे भी दहा संसृत पठता था! वर्तमान वर्ष के मार्तण्ड पंवांग मे गोपाल शर्मा की मन 
पडत बाते पकर मुत्र बडा आज्चर् टुजा। जव स, १९८४ वि मे प. मुकु्दवल्तम्‌ जी ओर चायौजरी ने मार्तण्ड पंचांग शुरु + 
किया, उस समय न तो गोपाल शर्मा जी का जन्य हुजा ओर न मार्तण्ड पंचांग के र्मान सम्पादको े से किसी का भी। श्र 





। 





हरदेव जी को १७ वर्थ तक अपने परिवार मे रखकर पटाने की मनघटन्त वात जान्‌ वृष्क लिखी या तिष्ाई गर्ह टै। यदि 
ठेसा नही ट तो मै गोपाल शर्मा जो ओर मार्तण्ड पचाग संपाद को स पूषठना चाहता कि प॑. मुकुन्दवल्लप जी कौन से 
101. उातातात लते पहि पड कितने वर्थ वाद तिरी जौ को जपनेशर्यलय का यान 





= बनाया। क्या न्भ वच्वा आते ही ष्टु मंत से पंचांग निर्माग कव े प्रवी होकर अपने गुरु को दक्षिग स्त की 
भाति सम्पूर्ण कार्य मे सहायता देने वाला बन सकता ै? 
श्री मार्तण्ड पंचांग के आरम्भ से लेकर चौदह वर्ष तक सम्वत्‌ १९८५ से १९९८ वि. के प्रत्यक पाग मे मुकु वन्तम जी 
ने हरदेव शर्म त्रिवेदी को दक्षिण हस्त की भाति सहायता करने वाला लिखा है।विनकं पास प्रारम्म कं चौद€ दो के 
मार्तण्ड पंचांग हौ उनमे देख सक्ते है] 

इस सम्बन्य मे जव बैने पूज्य श्र त्रिवेदी जी से कहा कि देखिए आप के दिषय मे कितना मि्य परदार किया दै, मानो 
आपके पचांग निर्माण ओर ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान १७ वों तक अपने परिदार्‌ के आत्रय बे रखकर मुख वल्तम जी ने ही 
आपको आरम्म से अन्त तक सब कुछ पड़ाया ओर्‌ बाद पे कुछ वर्थ ही गुरु दक्षिणा के रूप मे आयने मार्त्ड पंचांग मे 
सहयोग दिया। हका आपको लिखित सूप से विरो करना चाषिए। हस पर सायुमना त्रिवेदी ौ बोले - “अरे, भटनागर जी, 
क्या विरो करे ओर किसका करे, सब अपने ही तो है। मत्रे शिष्य प्रदर्जित कटने मे यदि मार्तण्ड पंचांग सम्पादको को लाम 
पटुता हो तो मत्न परसनता है। क्योकि सन्‌ १९२४ ६, मे उज्वैन मे छात्रावस्या मे उन्होने ही मुपे केतकी का प्रारभ्मिक ज्ञान 
केराया ओर बाद मे उग्बैन व जयपुर मे हम साय-साय पड़े अतः मै उन्हे गुरु एवं जेष्ठ गुूबनधुस्य मे सदा प्रगाम करता रहा 
ह श्रद्धेय पं मुकुद वल्लभ जी भी अन्त समय तक मुप अपना आत्मीय बनधु मानते व लिते रषे। जन्मान्तर का मेरा उनका 
कोई अदूर स्नेह सम्बन्य चा, मै तो उनको क्या उनके पुत्रो को भी गुरु मानकर प्रणाम कर सकता द| 

“ सिया राम मय सव जग जानी, करु प्रणाम जोरि जुग पानी” 

श्रद्धेय श्री त्रिवेदी जी ने ण्योतिष्पती-निकेतन मे मुप स्व. प. मुकुन्द वल्लभ जी के हाय के कुछ निजी पत्र मी दिखाए 
जिने कटी भी प्रिय शिष्य" शब्द से सम्योधित नही किया ह एक पत्र मे तो उन्होने अपनी व अपने पुत्रो क गलतियो की 
क्षमा भी मांगी 8। क्या कोई भी गुरु अपने शिष्य से क्षमा मोग सकता ह? यह उसी महापुरुष का सच्या स्नेह 8) गुरुदेव 
त्रिवेदी जी ॥ उच्ावर्श ओ स्व. प, मुकुन्द वल्लभ जी की मानता के लिए उक्त दोनो महापुरुषो के श्री चरणो ये 4 तो 
नतमस्तक 
हा. गोपाल जी की सच्वाई का दूसरा नमूना ओर देखिए र 
मार्तण्ड पचांग कं उक्त लेख क अंत मे पृष्ठ चार पर डा. गोपाल शर्मा ने लिखा है ~ 'स्वप्रवर्तित पचांग प्रकाशनो कं 
` सम्पादक ज्योतिष निष्णात पुत्रो के ज्योतिष शास्त्र के गुरु पंडित जी स्वय थे... त्रिस्कन्य ज्योतिष कं सभी रस्यो की 
गहराई तक उतार कर ज्योत्तियजगत्‌ मे सुप्रतिष्ठित किया है। र 

या # गोपाल शर्मा को याद करवा दरं कि जय किन्ही कारणो से सं. १९९७ वि. मे श्री वरिवेदी जी ने कुराली छोड़ कर 
सोलन मे निवास किया, तब श्री पं मुकुद वत्लभजी के चातो पुत्र छोटे ये अतः पृ, मुकूद वल्लभ जी ने मार्तण्ड पंचांग का 
गणित सिमारला वाले पं, बन्शीयर शर्मा जी (शताब्दी पंचांगकर्ता) से तेना प्रारम्म किया ओर पंचांग गणित सीखने के तिए 
अपने दोनो ज्यष्ट पुत्रो को पं. बन्लीयरजी के पास स्वयं सिमारला छोड आए 

लगभग दो वर्धं तक दोनों भार्यो ने सिमारला गरम मे पंचांग निर्माण कार्य सील्वा ओर 
साथ-साथ प. बन्शीयर जी मार्तण्ड पवांग की प्रे कापी तैयार करते रहे, तदनन्तर करई वर्थ तक ग्ीष्मकाल मे पं. 
मुकु्दवत्लम जी अपने पुत्रो को पंचांग गणित काय मे निपुण कटने के लिए प्रति वर्ष दो तीन मास श्री नैनादेवी ओर शिमला 
के पहाड़ी ग्रामो मे अग्निम वर्ष के मार्तण्ड पंचांग बनाने के साय-साय दोनो पुत्रो को पढने के लिए पं. बंशीपर जी को बुलाते 
रहे] अब श्री प॑, बंशीषर जी भी स्वर्गवासी होगए, पटन्तु उनके चातो पत्र हस बात के साकी है! वाद मे प मुकुत्दवल्तभ जी के 
दोैपुत् श्री राया कृष्ण महाविद्यालय चज मे कुछ वर्ष तक श्री प, विशुद्धानन्दजी गौड ज्योतिषाचार्य से सिद्धान्त संहिता 
ग्न्य पदे। वयो द्ध विद्वान पं. विशुद्धानन्द जी गौड इन दिनो महर्षि वेद विज्ञान-विद्यापीठ मा्धिनिगर (दिल्ली) मे ज्योतिष 
विभागाप्यल है वर्तमान मार्तण्ड पाग -सम्पादकों ने कमी इन गुरुनों का नामोललेख तक नही किया। यह कैसी गुरु भत्ति 
है? पता नही एसी अप्रमाणिक बाते लिखने लिखवाने मे नवयुवक पंचांग सम्पादक को क्या आनन्द मिलता है? मगवान 
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पर खटा इसका परिणाम विनाण के स्पे सदकं 
तरिटरा्ाला वनकर गोरख लड कं लिये रक्तपात कर एदा ४। 
चित म्दार्व वण देशद्रोही पीिग के साव वार्ता का नाटक रच 
गहा है। यद्रि अव कं कंन्रीय मरकार ने घीमिग के साव दृटता का रुख न अपनाया तो वहां पजा प्रमी भयंकर स्थिति बन 
जायवगी। दर पार्टी मे बोट ओर पद की पित राजनीति मे मारत का भटटा वैटाया टै। भारत को इस समय सर्वस्व त्यागी तपस्वी 
दृगदर्जी महामनिपी वृहनर भारत के महामत्री चाणक्य जैसा पिकृत नेता चादिये जौ राजमी महलो मे भागी व्यय साध्य सुरा 
मैनिको कं मर्षण म वादर निकल पर्णं कूटीर मे एटकर नोक कल्याण कर सके। वर्तमान शासक जिन मदात्मा गांयी को वर्षमे 
दौ बार । 2 अक्टूबर, 30जनवरी) स्मरण कर समायि एर श्रद्धांजलि समर्पित करनैका नाटक रचत क्या उनके पूर्वज आदर्श 
युग पुरुप राष्ट्पिना महात्मा गाय ने कमी कोई पद ग्रेण किया घाः 


आज उनकं नामनेवा चेले किम प्रकार का पृणितत जोड्‌-नौड करके जनता कौ सूठे वायदों कं सन्जवाग दिखाकर अपनी 
कू कायम रखने मे भारत का कितना टित्‌ कर दे । यट उन श्रावण के अन्यै की माति हर्‌ वख्त हरा ही हरा दिख रहा 8। , 
परन्तु अर जनता जनादन स्पी समुद्र णायी भगवान दिष्णु कं दिनाशार्थ मोटनिद्रा त्याग कर युद्ध कं लिये मजग ष्टो 
गयं 2। अतः अव अत्वाचार कं पाप का घटा फटने ही वाला ‰। 

स्वतवता प्राति के वाद ३० दर्घ (४७/७७) तक चिस काग्रेस दत भारत मे एकच्छतर राज्य रहा वष्ठी अ.मा. कारे अपने 
संकुचित स्वार्य वश यादवी संपर्ष मे व्यदिन पटा के नाम पर काग (ईज.स.)के नाम ते विपक्ति हो गई ओर अव पि 
भारत के अनेक प्रान्त काग्रेस शासन से मुक्त टो चख 81 गत वरप संदत्‌ २०४४ विक्रमी के पचागा मे पृष्ठ ३१-३२ पट्‌ 
एक वर्ष पूरव कटु सत्यस्य से स्पष्ट मदिष्यवाणी की धी.......हरियागा के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री वंशीलाल के लिये वर्थ 
प्रतिकूले है। दिपक प्रद होगा। चुनाव मे कंगेत को यहुमत नही पिलेगा। “...पं. वंगाल क मुख्यमंत्री श्र ज्योतिवसु की ग्रह 
स्विति क्लवान दै। उनकी पद प्रतिष्ठा पूर्दवत बनी रहेगी गोरखारैण्ड समस्या तिरदरद का कारण बनेगी. ..इत्यादि'" 
५ दोनौ प्रान्तो के गत चुनावो मे काग्रेस की बुरी तरह हार ने उक्त भविष्यवाणी को सत्य सिद्ध क्‌ दिया &। पांच वर्ष 
पूर्व म॑ मै शल पंवाग ओर ज्योतिष्मती पे "नेताओं को नेक सलाह' शीर्षक येतावनी दी थी। वह विज्ञ पाठक जानते होगे अब 
वर्तमान प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पदभार संभाला उस समय भी अभिनंदन करते ५ मैने लिखायाकि-“श्रीगायी 
ऋतंमगा परजा से काम लेगे तो यशस्वी होगे" किन्तु श्री गावी ठक्‌ सुहाती के करने वाले मित्रो के व्यामोह मे फल कर अपनी 
प्रतिष्ठा को ठेस पर्हुयाते हए राष्ट का अहित कट्‌ रह ४।- इस पर शान्तस्वन्तन दूर दृष्ट से विचार कर तो राष्ट का हित हो 
सकेगा। शिवमस्तु सर्दबगतः- हरदेव शर्मा त्रिवेदी 













संस्कार प्रकाश 

यह त्य है कि हमारा सम्पूर्णं जीवन संस्कारो से ही निर्मित होता दै। इस ग्रन्थ मे विवाह एवं यज्ञोपवीत आदि सभी 
छोटे -वडे संस्कारो का विरेचन एवं विधि-विधान शास्त्रीय पद्धति मे प्रामाणिक सूप मे प्रस्तुत किया गया ्ै। पाराशर के सूत्र, 
उनकी व्याख्या तथा समगर विपि विघान संस्कृत ओर दिन्दी मे दिया गया दै। साय ही प्रत्येक संस्कार की उपयोगिता व महत्व 
आदि का विवेचन भी वैज्ञानिक टंग से किया गया दै। 

रायल सादज के ३२ ० पुष्टो पे मुद्रित इस सभित्द ग्न्य का मूल्य ३५ रुपया । इसका प्रकाशन श्री तात वहादुर श्री 
केन्द्रीय संस्छृत विद्यापाठी ने किया है। 


५101 वाण्योसिभप्श्धक( शर? 960) सहगलपुरा, मथुरा (अ० भ्र०) 






















सन्द द्र अनुपम ~ साहित्य  &०। 
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व्व 1 सन्न र मलो त्थ 

२५)००| २ 
१५।०० | फौ चिन्ता, भरयि 
२०)०० | मनुच्थ का मन दिल 
३०}०० | विपम परिन्मिपियः 
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सरल भाषा में तमा ६८ महत्त्वपूर्णं भा 
यहु पुत्तंक प्रादित होते न्वे एद्टरताजिक 
सामुद्रिक वि; ने उकरेष्ठ योगदान 
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८3०० मानस संकल्प विया, संख्ल्य 






























तंत्र मदादिङान ( 





(मायप्री सदाविज्ञाद (३ खण्ड न) 


 शान्तप्रमोद (संस्छत) 


(क्र का दलेन प्रन्व) 


योगस्नाचना, सिदि ओर 







२६)००| आपका नाग्याक, जगृ 
१७१८० सकट निवारक स्तोद मव 
८)९<| शीयं प्रसक्ति, मं धरयक्ति का रदस्य 
७) ५०। तं दरणि 1-316 21. ॥॥ 


| बृषटदुस्तोवरल्ाकर्‌ ने ११ 
(स्तो्रो ङा यनू अन्य) 









यन्य तवा उतलक्ा प्रयोग । 
दर्पेण, अंगूठिमां आदि बनाने 
न करने कौ गुप्त विरा 
















प्रगूढी, रत्न 
नाकं) अलग-अतग होता हं । 
रत्य, वह व्यक्ति कौन-सो अशठो 
भात कूरे, किल रंग का वस्य पहने 
पुस्त मं दिया द। <) 



















= संछट निवारण करने वाति स्त्रोत व्ल [` = स जतन कुले बि स्त मौर कलस | म्लव्र--रस 
पुस्तक मे.वहुत सारे स्तोत्र स्रीर मन्व एकत्र षियेर्है। 
इषकौ विधि सरल तया श्रनुभव पूणं हं । 2५)०० 

६. प्रह्न ज्योतिष --आपके , जीवन में सम -ते्मय 
नोचे दिये हए सवाल पदा टोते है जैसे कि | 
स्ट, नौकरी, वदती (प्र मोगन), व्याह, सन्तान प्राप्ति, 
घन लाभ, छण मुक्ति, शरु नाशा, मुकदमे, बीमारी आदि 
ओर इन सव सवालों से अपि घवरा जति है। वेकिन 
इनसे द्ुटकारा पाने के लिये किसी ज्योतिष का द्स्वाजा 
सटखटाति कौ गरव जरते नहीं । इस पुस्तक को पारा 
रखिये रीर आप अपनी सारी कटिडार्यों से टाधा 
पाये । गत पचास वर्षो से म इस प्रणाली सरे ही (लोगो 
को मा्गद्यन करता आया हं 1 २१५०० 

१०. योग ज. ल. मागवत जो को श्रमृतवाणी प्रयम 
खण्ड--इस पुस्तक मे प्र. ल. भागवत जी ने मानवी मन 
के चम्तकार, रमल विद्या का चम्तकार, घन ्राप्तिके 
लिये उपासना, पु्र-पराप्ति के लिव टोटक्ा, प्राणायाम 
सावना, त्राटक साधना, परिवार गृ के लिप उपासना, 
उपासनाः पथक्‌ निश्चित विचारो बे नियम्‌, सावका द्वारा 
पुषे गवे प्रश्न श्रौर उनका समाघान आदि विचार प्रकट 

















1 ईै। ११)०० 


११. योगो श्र. ल. नागवत जी को अमृतवाणी 
द्वितौ षण्ड--यस पुस्तक मे ्र.ल. भागवत जीन 
योगसिद्धि, च्पनिदि, दरदं नसिद्धि, मृत्यु पर विजय 
पाने कौ सिद्धि, जदूभेत, प्राणायाम, सहजमाधि, सहविकल्प 
समाधी, जोवन मुक्ति कौ ओर, समाधि उपासना, मतर 
चिदा का रहस्य, यत्रविया का चमत्कार, तेत्रविया का 
चमत्कार, तंव्रवि्ा का रहस्य ओर आपके लिये वहत 
सारा मा्गदर्ान्‌ किया है । ११)२० 

१२. योग, साघना, सिद्धि भ्रोर ईयवरी चम्तकार-- 
मेरी अजोड पुस्तकः मं मेने ६९ साल तक जो भी साघनाए 
को, मु जो भनुभव भ्रापे वे सव ग्रन्यित क्ति हं भरे गुरु 
द्वारा प्राप्त ग्रनेकः गुप्त एवं दुलभ प्राणायाम, न्यास, रोमानी 











| साघ्षना आदि मेने इस पुस्तक मेदी दहै इसमें दी गई उच्च- 
| कोटि को गुप्त सराधानाभ्रं दारा श्रापको इच्छा शक्ति प्रबल 





स नाई जाये, इसका पुरा विवरण आप पायेगे ।३१)०० 
= = च्छणडान्ड, मथुरा 














पि 


वेतन तालिका 


| मर्यात्‌ रेड रेकनर || 
यह्‌ पुस्तक नये पैसों मे तनुख्वाह निकालना, व्याज 
निकालना, किराया निकालना भादि कामों मे बडी 
उपयोगी है 1 आफिसो, बको, कम्पनी, सेठ, सहकारो के 
ख्ढ़ेकामकी है । ग्लेज कागज पर दछपी पुस्तक का मूल्य 
केबल१.)र० डाक भ्यय पृथक । 


रेडियो गाईड 


रेडियो के सिद्धान्त, विजली के सिद्धान्त, रेढियो कौ 
सामग्री भौर उनसे ह्र प्रकार कै रिसीवर बनाना, 
दरपिस्टर रेडियो को तैयार करना, रेडियो में पदा हए 
दोषों फो ठीक करना, नये रेडियो सेट को तैयार करना व 
खराब रेडियो को सुधारना अनेकों चित्रो द्वारा सम्पूणं 
हप से समज्ञाया गया है । मूल्य केवल २८) रु° 


सचित्र फोटोग्राफी शिक्षा 
स पुस्तक को मदद से एक पढ़ा निखा आदमी पक्का 
व मनुमवी फोटोग्राफर वन सकता ह । 
फोटोग्राफी के काम को सीखकर स्पया कमा सकता है 
मीर स्दरडियो चला सकता है । मूल्य१५] ₹० 
अपनी गाड़ी की छोटी-मोटी खराव्रिर्यां स्वयं ठीक कर 


मोटर मेकेनिक टीचर 


पृष्ठ ५२० चित्र २५० 

क्या हडसन, क्या फोड, क्या शवरलट समा माधुनिक 
मोटरकारो के जनों के पुरे वर्णन, व्रिजली की वायरिग 
स पुस्तक में है । वड़े से बड़े इंजीनियर भी वकंशापों मे 
काम सीखने वाले डादवरों तया मैकेनिकों को इमेही 
खरीदने की सलाह देते है । मूल्य २८) ₹° 


बिना बिजली के रेडियो 


षस पुस्तक र्का सहायता से 'ाप केवल पन्द्रह रूपय में 
एेसा रेदियो तेयार कर लेगे जो विना विजली केः चलता है 
घौर सफर तक मे काम देता है । मूल्य केवल १०) म० 
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= 





१०००} स्पया महावार शातिया कमा लो 
बेकारी पर एटमबम्ब 


खजाना-रोजगार 

{अयात खजाना रोजगार हिन्दी नापा) इस पुस्तके म 
५२८ हुनर छपे हैँ । चे कोई सा नर अपने मतलब का 
चुन लं गौर उस्म १०००) स्पय॒महावार कमावं । 
किसी उस्ताद की जरूरत नहीं । गिलट साजो, फोटोग्राफा, 
घटी साज, दन्दानसाजी, रबड़ की मुहर, आतिवाजी, 
साबुन, वाल काले करने के विजाव, वाल उमर नर न. उगनं 
को दवा वनाना, मोमबत्ती, गन्धकः के गिलारा, दोला जोड़ना, 
इद्र तेल फुलेल, यग्रेजी खनि, विस्कुट, पिटाई, मचार, 
मुख्ये, चटनिां, सव रोगों कं इलाज यर्‌ १०८ बीमारियों 
की एवः ही दवा अग्रत का नुत्वा जादि ५२८ दरुनर च्छे है । 
दी मृगालते। मूल्य २६) ₹- 

ह द 
आदर्शं नारी धमे शिक्षा 
( ले रा त्रनमोदनलालजौ ) 

आदयो मं उं लनुयन पृ्तक । ष्टि का सल 
कारण स्त्रयां ह है। शृक्ष की जड़ होती टै व॑सारी 
फल लगता ह॑ ; यदि स्वियां रुधिित सुशील विद्यावती 
मौर गणवती होगौ तोद वे गृहस्थाश्रम को स्वर्गे के रमान 
सुखदायक बनाकर केवल मन्य आश्रमो को ही नहीं वरन 
उसे सम्पकं में नाने वाते प्राणी मावर को यान्ति के वृक्ष 
कौ ग्रीतत श्राया म कैठवार इन्त संसार सागर के पार्‌ करने 
मं हर एक आश्रम के उदेश्य पर योडा-थोड़ा विचार प्रकट 
करते दए ग्रहस्य आश्रम के मूत उद्यो सौर दिक्षागों पर 
विञ्चेपखूप ते लिखने का प्रयत्न किवा गया है । प्रव्येक 
गृहस्यी घदु मे इस पुस्तक का रहना सावदयक दै । पृष्ठ 
संख्या लगमग ५०० सजिल्द का मूल्य २४) ८० 


फिल्मी हारमोनियिम गाईड (अपट्डेट) 


सव लोग फिल्मी गाने हारमोनियम पर वजाना वहत ही 
पसम्द करते टं । इसलिए लेखक न एसे अन्दर अधिकतर 
फिल्मी गानों की तजं मे निद्धालने फा वतलायाटै, टसके 
अलावा तवला, वंडो, सितार नोर बोसुरा शिक्षा का विषय 
देकर पुस्तक को सर्वश्रेष्ठं वना दिया ह † मूल्य केवलं १२) 
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८] कता ठन्डत एप ब्ठटकठला 
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< 

वर्कशशाप गाड अथवाफिटर टेनिंग 
„ इस पुस्तक मं दंजीनियरिग्‌, वकंयाप, कारान्‌] जगत 
म होने वाले जुमला काम अथवा खरा, वा्रिग, गेस 
वेल्डिग, ठका लगाना, दलाई, धातुं कौ क्रिस्म, वजन, 
ताकत पमायय टिसाव भौर फिटिग, बुखार क काम, मय 
चित्र (न्ताक) से समन्नाये गय हं । जिसकी भाजकल के 
समय मे बडी मावस्यकता धी द्पकर तैयार हो गई है। 
मूल्य १८) 


प्न यतसस्ाणनन । ९ 


पाक विज्ञान 

पाकयाला कौ व्यवस्या, बच्ची रोई, पवका रसौ, दूध 
की चीजे, मुरव्वा, .सचार, चटनी नादि देशी एवं बंगाली 
मिठाई, पाव रोटी, नान खताई; विस्कुट, साग, तरकारियां 
तथा सन्जिर्या, मुरत, रायते, सलाद आदि नौर मांस, 
मदछधली, भंडा तथा प्रत्येकः प्रकार की याधुनिक एवं प्राचीन 
खाद्य सामग्रियो कै तयार कर्ने की विधियो सित वर्णन 
टै। प्रत्यक धरम ट्स पुस्तक का होना जरुगट। 
पृष्ठ संस्या लगनग ८०० मूल्य १८) २० 

, बुनाई श्िल्ता 

इस पृस्तक का प्रत्यक धरम होना भावन्थवः है, वयोकि 
इसमं बच्चा कौ वनियान, टोपौ धेरदार कौ, मोजा, जांधिया, 
स्वेटर, जम्फर्‌, वस्किट, दस्तानं व, व्लाउज, धटुमा 

मपर, शाल नादि कितना ही वस्तुक दुः ग्ल, 
ठद्ध चित्रां सित समला गय रै 1 मृत्य १८) २५ 

८. 
बिजलं) सुपरवा्ईजर 

यह्‌ पुस्तकं लेखक न नारतीय एवं केन्द्रीय सरकारों 
द्वारा स्वीकृत सुपरवारईजर पाय्यक्रम के भनुसार लिखी ट । 
दस पुस्तक मं विजलौ रम्बन्धो छोटी से छोटी वातं से लेकर 
वहुत उच्चतर के व्यावहारिक क्ान ल रारल से सरुल हिन्दी 
मे समल्ञाया गया है इसलिये यह दृद्ता पूर्वक कहा जा 
सकता है कि यह्‌ पस्तक एक साधारण मनूप्यसे तेकर 
जो सपना साधारण नान वट्ाने का इच्छुक हो वायरर्मेन, 
सुपरवारईजर, विजली के यकेदार यहां तक कि विजली 
इजीनियरके लिये मी उपयोगो सिद्धि होमौ । मूत्यं ४०९) र८ 























तिरि 
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यक क दक 


गी पी 0 ==> 
डा० भवानी शंफर तिवेदी की उपयोगी रचनाए-- 


संस्कृदम्‌ युयोषीया भावाश्च 
= रस प्रव भें तुलनात्मक भाषा विज्ञान के नियमों का शरिवेचन करते हृए सेकड़ों, हजारो उदा- 
1 *।द्‌/ पठ्‌ भलीभांति देणया गथाहैकि शूरोपकी ग्रीक, लेटिन, फ़ञ्व, रूसी आद्वि भौर 
वि ेपरूपसे ओं रजी ओर जर्मन आदि भाषाएं संसृत से विकसित दै, या उनका विकास संस्कृत के 
दारा ही समन्ञा जा सकता है । 
सस्त के महःव के परिचायक मनमोहूक अष्वरण से युवत युन्दर, सुनहरी जिल्द एत्रं १ रिपुष्ट 
कागज पर मुद्रित डिमाई ४१६ पृष्ठ के इस ग्रन्थ के राज संल्करण का परल्य-१०० रुपये । डाक व्यय १०) 
कालिदासचचित बृहत्तर भारत 
१ ग्रथ का यह उददेण्य वता कर विद्वान लेखक ने इस प्रय के दारा कालिदास को पटने-पषाभे 
का एक सवया नई मौर सही दिषणा दिखाई है-- 
विक्रम विण वि० उज्जैन ( संस्कृत अध्ययंनणाला ) के अचां एवं अध्यक्ष डा० ध्रीनिवा्ष 
रथ के निभ्न शब्द इस ग्रंथ के गौरव के प्रसयक्ष परिचायक व 
जाज भारत मे विघटन वी शविनयों का सामना करना सरीर देण कौ अखण्डता का संरक्षण 
सर्वोपरि महत्व के प्रण्न है । इस महनीय काय॑ मे जिस अदभ्य साहस ओर शक्तिमत्ता की हमे आवरयफता 
है, उसका अवलम्ब भौ हमे अपनी सांस्कृतिक धरोद्र से दी प्राप्त हो सकताहै। मृते पूय 
विएवात दै क डा भवानीशंकर वरिवेदी के साथ “कालिदास चित बृहत्तर भारत'+ की याघ्रा वतमान 
गवा पीढ़ी कौ नया आत्भविण्वास प्रदान करेगी । यह्‌ आत्म-विप्वास आज के भारत के लिए उतना हौ 
दत्वध्रणं है जितना कालिदास के भारत के लिए धा। 
_ गनोहुर कपड़े की जित्द व अनेक चितो तया मानचिक्नों से विभूषित डिमाई पौने चार सौ 
१०८ # दस रन्ध का मूल्य १०० ₹० । ड.क व्यय १०) 
षिथवणपया € 3 [कत्‌र२ प्ण ठव 1८ {6300 जञ 
भारत सं हभ क्या शीषं 
इस ग्रन्थ के घःएु पृष्ठ पर भंक्भमूलर की पुस्तक का मूल मग्ेजी ब उसक्ते सामने के पृष्ठ षर 
# हिन्दी अनुवाद दिया गया है। मूल्य--१०० ₹० ाङ्‌ भ्यख १० ९० | 
सोक्षम्‌ल रवे दुष्यम्‌ (नाटकम्‌) 
मेवसमूनर क समग्र जीवन में व्याप्त संस्कृत-सेवा एवं भारत-भवित को दर्णानि वाला हिन्दी 
अनुवाद एवं भूमिका आदि सहित नाटक । मप ४० ₹०। डाक ग्यय ५) 
संस्कार प्रकाश 
यह्‌ तथ्य है कि हमारा सम्पूणं जीवन संस्कारोंसेही निरिति होता है। हस ग्रन्थमें विवाहे 
एव यज्ञोपवीत आदि सभी छोटे-बड़ संस्कारों का विवेचन एवं विधि-विधान ास्तीप पद्धतिसे प्रामाणिक 
सूप में प्रस्तुत किया गया है। पारस्कर कै सूत्र, उनकी व्याल्या तथा समग्र विधिविधान संस्छृत ओर 
हिन्दी मे दिया गया है । साय ही प्रत्येक संस्कार की उपयोगिता व महत्व आदि का मिवैचन भी वैज्ञानिक 
ढगसे किया गया है । रायल साइज के ३२० पृष्टों मे मुद्रित इस सजिद ग्रन्थ का मूर १५} डा. व्यय ५) 
` नित्यकषसंप्रकाश 
दप पुस्तकः मे प्रातः काल ते लेकर राति मे सोते समय तक स्नान सख््यावःदन, पञ्चमहायज्ञ 
देवाचन आदि प्रमुख कतत्यो फौ विवेचना एवं शास्त्रीय पद्धति से सम्यूणं बिधिविघान के साय ही गोत्र 
प्रवर तथा ऋष्यादि के सम्बन्ध मे पुरी-पूरौ जानकारी बी गई है। सदगृहस्थों के लिए अत्यन्त उपयोगी 
यह पुस्तक प्रत्येक परिवार मे रहनी ही चाहिए ॥ मू. १० स० डा. व्यय ५) 
श्वारत को विश्व को देन 


"इण्डिया ट्वाट कैन इट टीच अप्त" का स्वतन्त्र हिन्दी अनुवाद । मूल्य ६५.८० डा.व्यय ५) 
1 रान्ति स्यान--ज्योतिष्मती प्रकाशन १०१ सहगतपुरा मथुरा । 
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ज्टोहिरड, उन्दः 


( 
| भारतीय छलित-ज्यौतिव : 
( भचा दोलित } 
ज्योतिष ज्ञान के भभिलाषी तया ज्योतिष के 
मेज्ञ-सभी के लिए परम उपयोगी ग्रन्य । 


शास्द फा प्रतिविम्ब 

( प° शतरष्नलाल शुक्ल ) 
स्त-रखामों फी व्यापक जानकारी के साव ही 
विददार धंक मे अनेकानेक एते गूढ़ रहस्यों से भी 
या है, चिनचे प्रायः हस्तरेवा-विद्‌ भी परि- 
न धे। हस्त-रेदा की समग्र जानकारी देने 
ग्रन्थ! 


स्य ॐ६|- 


ध 


मूल्य 5:|- 








श्न 


मूल्य ॐ | 
ध्नलाद शुष्य ) 
देवतां कौ (ताघना' 
सरल ठद्धः से विवेचित है कि 
ल पर ही सिद्धिप्राप्त की 










जा सकती है । चोहिए-बटोरने बाला, मानो रलनों 
कौ पिटारी घुलो पडी है । 


रहुस्थनयी गुप्त-विखाएं (यन्च,रन्त,तन्त्र) : म. 25|- 
( भाघायं--ए० शदुण्नलषल -णुदल ) 
जेता क्ति पुस्तकके नान दधे स्वतः स्दष्ट ह 
-उन्-साधना ऊ ए गृप्त-प्रयोच, जो 
स | | दथा कचं करन पर भी सिद्धजन नहीं वताते, 
पुस्तकं डं स्वष्ट मौर सरल भाषा में दणित ह । 
वपय पठ । 


एर १] 





९५८०१ 





य -लन्द के अनुपम ग्रन्य 


घ्रः वैके वी स्मौ ्धास्या प्नाच् च्य! 
































सदद्रु जनुकूलन~तन्न मूल्य 
( पं० शतुष्नलाल शुक्ल ) 

नवग्रह की पा-प्राप्ति के लिए सरलतम | 

साधना का वर्णन किया गया है । अनेकों पाठकों दारा 


प्रशंसित पुस्तक है। 


€~ 


सूलस ~~ 
















योग छे अदभुत चमत्छार : 
( स्वानः स्व्यमानन्द ) 

दिना गुरु को सहायता के योग-विद्या मं पारङ्खत 
बनाने का पूर्ण-दिश्वास के साय दावा करने वाला-- 
छनुपरम ग्रन्य ! अवश्य पद । 






रत्नों के चमत्कार : (माचार्य-ग्र्ञानिधि) मल्य 25|- 

नवरत्नों, उपरत्नौ तथा वास्तविक रत्नों का 
विशद भौर प्रामाणिक विवेचन । गपने ठङ्गकी 
अमूल्य कृति | 


भाग्योदय तन्त्रम्‌ : मूल्य 25|- 
( षं° शंररदयात्‌ व्रिदेदौ ) 

इस विशाल ग्रन्य मे माकाशीय-पिण्डो-नक्षव, 

ग्रह मादिका साद्धोपाङ्ग वर्णन करते हुए विद्वान 

लेखक ने उनके कोप को गान्त करने के सरल उपाय 

दताकर भाग्य का सितारा चमकाने का मामे प्रत्त 


{क्या ह्‌। 








शाबर तन्त्र-विद्या : ( माचार्य ¬ परलानिधि ) मू.25|- 
भगवान शंकर के डमरू-वाद से प्रस्फुटित अच्क 
तन्त्र-प्रयोग । सहज-सिद्ध मन्त्र \ 





तान्त्रिक सिद्धि-प्रयोग (माचायं -प्रजञानिधि) मू. 21|- 

भारतीय वाङ्मय के सुप्रसिद्ध वारह देवी ओर 
देवताभों की कृपा-प्राप्ति के अचूक शास्त्रीय-उपायों 
का विवेचन! 













मां द्गः के वाभन्न नाम-ल्पां का ज्ञान 
कराकर, उसकी सरलतम-तादना का दोध कराने 
वाली अनुपम पुस्तक । 





श्नी तन्त्रम्‌ (धन-प्रदायक साधनाएं) : 
( षं० शबष्नलाल शुक्ल ) 


मूल्य 21|- 


सुयं-तन्तरम्‌ : जीवन में सफलता की मूल-भाार धन-सम्पदा 
(षर ह । इस पुस्तक मे धन-सम्पदा की प्रदायिनी देषी-- 
तथ्थ सर्वं वि श्रीमहालक्ष्मी की माराधना का विवेचन है । 





मूल्य 21।- 





सनोकामनापुरक-मन्त्र : 
। ( पं० शदुष्नलाल शुक्ल ) 
र यज, प्रतिष्ठा तथा धन आदि सभीसद्‌-इच्छागों 
श की पृत्ति करने की कामना रखने वाले साधर इस 
ग्रन्थ को अवश्य पटे" । 


वादिता, स्दषव्टवादित 
भ्राम्ति होकर साधक 
उठता है 1 किर उसे चिर ई 
नहीं रहती । उसी साधना का प्रनावड; 








स्तक का 


न्यो तक का चेवा मूल्य रमभ दता णकिनणतीनधनपभियतरत सोसि 8 विसय ह । गकं मलग । 





© द्र्र, हछण्ट्छच्ज 
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वायदे जौर तेयाया द्योनों काम मे सहायक 


व्यावार-रत्न 
लेखक : १) पे हरदेव स्िवेदी-ज्योतिपा चायं 
२) पं. गोपेशकुमार ओल्ल 1.4. ,..1..8. 
जिस ग्रंथ कीःपाठक प्रतीक्षा कर रहेयेः 
उसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित हो गया है। 
इभमे सोना चांदी, सई, गुड, ग्वार, मटर, 
मरसो कैल तिनहन, अलसी, शेयर, तावा, 
लोहा, वारदाना आदि के सदेवके लिये तेजी- 
मंदी कै शास्त्रीय नियम व कुष्ट उपय ओर 
अपने अनुभव सरल भाषा मे लिखे हं । 
जानकारी के लिये कु संकेत : 

१. प्रत्येक वस्तु की दैनिक, साप्ताहिक, 
मामिक टवकैवार तेजी-मंदी निकालने 
की विधिव ग्रहयेकेयोग 

, कुछ विशेष व्यवितयों वे इस लाइन के 
अनुभव जीर किम प्रकार वह्‌ लोग 
सफल हए । 

, जन्मपत्री व राशिज्ञान से वायदे ओर 
तयारी के कामम लाभ होगा या नहीं 
यदि होगा तो किस वस्तु से? 

४. वार-वार असफल रहने बालों के लिये 

हमारी सलाह 1 ध 

€. परेशानी दुर करने कँ लिये कुष्ट अनुभूत 

योग, यंत्र, मंत्र-जप आदि । 

६. ग्रह स्थिति के.अनुसार १२ संकतियों 

का स्पष्ट फलादेणः । 
एसी ही ओर भी `विशेषताय दै, पुस्तक 

का गुणदहै कि जां यह ज्योतिपिवों व 

ज्योतिष प्रेमियो के लिये उपयोगी दै, वहाँ 

साधारण पट़-लिवे व्यापारी भी समज्ञकर 
लाभ उठा सकते है । 


= 











ज्योतिष-साहित्य 
सरल ओर व्यावहारिक लीमें 
उत्तर कालामृत 
(कपि कालिदाम) र. 


५ 


9 


वर्पफल विचार १५ 


केरलीय ज्योतिप १५ 
भुवन दीपक १५ 


चुने ज्योतिष योग 

भावार्थं रत्नाकर (रामानुजाचार्य) 
अनिष्ट ग्रह कारेण ओर निवारण 
दणाफल रहस्य १५ 
स्वप्न आौर कुव १० 
हस्तपरीक्षा (विण्वप्रसिदध ज्योतिपीकीरो) १० 


१५ 
१५ 
१२ 


अंक चमत्कार (कीरो) १० 
फलित सूत्र (वारह भावों का फल) ` १० 


ज्योतिप ओर रोग 
= का चुनाव ओर आपकी आधिक 
स्थिति, उदाहूरणसहित 


१५ 


१९ 


मूक प्रर्न विचार १० 
} भाव दीपिका १० 
गोचर विचार १२ 
मददिलायें ओर ज्योतिष १० 
रत्न परिचय १० 
चन्द्रकला नाडी १९ 
एक मास मे ज्योतिष सीदिए १० 


तंत्र णक्ति (डा. ल्द्रदेव त्रिपारी) 
मंद णक्ति ९। 


१२ 
१२९ 


यंत्र णक्ति २ भाय" २४ 
| मादेण्वर तत्त ५ ५ 


मंत्र विदा (बडी पूर्तक) 


- 
९० 








पुस्तके डाकू हारा वो. पौ. से मणे 


| प्रसव-चिन्तामणीं भा. ट). 








आचायं मुकुन्द दंवज्ञ कृत 
प्रत्येक व्यक्ति की यह्‌ जानने की इच्छा 
रहती दै कि उसके यहाँ जन्म लेने बगला प्राणी 
पत्र होगा या पुत्री दस पृस्तक मे इस समस्या 
के समाधान कयै करई अनूटी विधियां ैं।व 
अन्य प्र्नोकाभी पूरणं विवरण मिलेगा । 
सःङृत एलोकः, हिन्दी अनुवाद व्याव्यासहित 
वड़ा आकार, सजिल्दं मूल्य ० र्पये 
# नष्ट-जातक्प्‌ भा. टी. 
आचाय मुकुन्द दैवज्ञ 
जन्म्‌ कडली न होनेपर वनानेके करई प्रकार ४० 
> दवज्ञ-वल्लला भा. टी. 
आचायं वराह मिहिर कृत 
भ्रण्न विपय कीश्राचीन पुरतक २५ रुपये 
#% दाम्पत्य-सुख (ज्योतिप के ्षरोचे से) 
डा. सुखदेव चतुर्वेदी 
वैवाहिक जीवन परं पूणं प्रकाश ४० रुपये 
‰ रत्न-प्रदीप 8148 
र डा. गौरीणंकार कपर 
रत्नों कौ जांच परख व नये तथ्य 
अत्पमोली रत्नो को अपूवं जानकारी ४० रुपये 
% प्रश्न-माग भा. द. 
तीन खण्डों मे, पृष्ठ एक हजार 
दक्लिण भारत का फलित व प्रण्न ज्योतिष का 


प्रामाणिक ओर विश्वसनीय ग्रंथ १४५ रुपये = 


% महामृत्युंजय साधना एवं सिद 


डा. व्द्रदेव त्रिपाठी |` 


भगवान शिवे कौ आराधना पर विशेष 
धोरकष्ट से मुनिति के लिये वरदान ४० रुपये 


दाक खच्च अलग, मंगाने का पता :- 








९ मे सवेप्रयम प्रकाशित पुस्तक 











1.11 811 ४1 ६४; 





कोर ((षघ्ष्०) क्रीं 
हस्त-रेवाषं 
बोलती हें 


जौ हां, यह सत्य है आपकी 
रेखा मे सव कु है | 


संसारके प्रसिद्ध भविप्य वक्ता की 
हस्त रेखा पर यह्‌ श्रेष्ठ पुस्तक टै, सको 
समल्लने के लिए कष्ठ समय लगाइए । कुष 
ही दिनों मे आप किसी भी व्यक्तिकाहाथ 
देखकर उसका भरत, व॒ भविष्य, वतमान 
वतलाकर अश्च चकित कर दंगे । विषय 
को भली भाति समन्नाने केलिए ३० सुन्दर 
चिवो सहित सरल भाषा, आकार वडा, 
पृछ २१६ मूल्य चालीस रुपये, डाक व्यय 
अलग अन्य ज्योतिष साटित्य ( हिन्दी व 
अंग्रेजी ) भी उपलब्ध । 
पत्र व्यवहार कररे-वी० पी० से मंगाने 

को सुविधा का लाभ उटखाइए । 













( कीरो दल ० } 
केवल जन्म तारीख से अपना, भपने 


अंक चमत्कार ( ज्योतिष ) 
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घटना चक्र एवं ठ व्यापारिक तेजी 1 भविष्य की अनुपम तंमासिक पतिका 





[संपादक : शनी षं० हरदेव शर्मा त्रिषेदी, ज्योतिषाचार्य, अध्यक्ष-अ.भा. ज्योतिष परिषद, सोलन (हि-प्र,) | 
विगत ४३ वर्पो से ज्योतिविज्ञान की चमत्कारिक स्थपनाओं से जनगण को मुग्ध करने वाली इस 
पल्लिका में देश विदेश के मूर्धन्य विद्वानों द्वारा लिखित तंत्र एवं ज्योतिविज्ञान के गूढेतम रहस्यो 
को प्रकट करने वाले लेखो के साथ ही संसार की राजनंतिक-आधिक एवं सामाजिक स्थित पर 
विवेचनात्मक भविष्यवाणियां तथा व्यापारिक तेजी मंदी कै अनचरूक चांस भी प्रकाशित होते है । 
ज्योतिष्मती में प्रकाएित विभिन्न ग्रहयोगफल, राशिफल तथा ज्योत्तिप एवं सामुद्रिक णास्तर संवेधी 
लेखों द्वारा आप भी घर वैटे ज्योतिष कै अच्छे जानकर वनक्रर लाभ उठा सकते है । पाटकों के 
रवास्थ्य लाभा अनेकानेक सुविख्यात आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सकों के अनुभ्रूत प्रयोग 
भौ ज्योतिष्मती में प्रकाशित कयि जाते है । अविलम्ब ग्राहक बनकर आप भी लाभ उावें । 


° वार्षिक मूत्य-र. २०.०० ° विशेषाङ्कः मूत्य-र.१२.०० ° साधारण अदधुः का मूल्य-₹.७.०० 


ज्योतिष्मती आपके लिए भी विशेष उपयोगी है, क्योकि यदि आप-- 
० व्यापारी है तो इस प्विका कै माध्यमसे कई गुना लाभ उठा सकते हैँ क्योकि इसमें व ५ 
वी तेजौ गंदी के अचूक चांसि मय साप्ताहिक व दैनिक तेजी मंदी रुख के प्रकाशित होते टै । 
® उयोतिधिदहैंत)। उयोतिप्मतीमं प्रफ़ाणित विभिन्न ग्रहयोग-फलों, व्यापारिक फलदेशों -तथा ५ 


~. 


तन्न -मंत्रानृष्टानों के कै प्रयोगो वारा जनसामान्य को लाभान्वित कर धनएवं यश प्राप्त कर सकते है । 


० जिज्ञासु अध्येता या शोधकर्ता है तो भारतीय संस्कृति, पुराणेतिहास व प्राच्य दशन कै गूढ़तम 
रहस्यं से परिचित हीकर,उक्त विषयों के अधिकारी विद्वानों से संपकं भी स्थापित कर सकते हैँ । 


० जाग्र नागरिक हतो ज्योतिविज्ञान एवं तंत्र-मंत्र शास्त्रे प्रामाणिक तथ्यों से परिचित होकर 
उ्योतिष एवं ततमत कै नाम पर जनता को ठगने वाले पाखंडियों का पर्दाफाण कर सकते हे । 
{2 यविश्चेष : संलग्न क्रुभन कै साध वापिक ए थ र० ३०.५ ०० क ग्राहक वनने व बि व्यक्ति को 
आगमी वणं क्री "मशहूर 

८" ॥ 4 न २.१.1९ 








तष्मती" के नववर्पाद्ु त प्रति णीघ्रभेजें। भने 
४ वागि रुत्प, 4 ०० मनीथाडरडापट हार दविनाद्भ 

= कतो भ्न दिवा? । मगहर कानूनी जत्र की उपहार प्रति भी भेजे । 

~ नान 4 कच 


"टन योरि अध्वन ठ्नीधयचिनः 


व व वव 


भारतीय संस्कृति, पुरातत्वातुसंघान; ज्योतिविज्ञानः राष्ट्रीय अन्तर्ट्ीय 
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क्या आप जानते हे फि इध पृथ्वी पर जहां कहीं घी शँ धर्यं जर इस के 
साथी अन्य नक्षत्रों के प्राय से धिरे हुए हैँ इसलिये आधत्ते धफलता पराप्त 
करने के लिये ज्योतिष "एत्र का ज्ञान आवश्यक है । इसे आप केवल एक 
सप्ताह में हासिल कर सकते दै । मेले-ठेलों में हाय दिखाने, पक्षियों से 
अपना भविष्य पृषछछने या अधकचरी पुस्तकें करे पटने की बजाय आप 
निम्नलिखित ज्ञान वर्धकं पुस्तकों का अध्ययन करे 


ज्योतिषे रत्नाकर देवकीनन्दन मिह क 
मृत्य (सजिल्द) १५०; (अजिल्द) १२० मुहूत॑सिन्तामणि षीमूषधारा 

ध (पजिल्द) ७५; (अजिल्द] ५५ 

तच्‌ पारा१ २५ 

प हज्सातफ जल्द) ५०८ 

६ (अित्द) ५५ 

.8॥४/ सिदत शिरोमणिः गोलाध्याय भीरि 

जगजीवन दान 
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वरहदैवज्ञरञ्जनम्‌ प्रधम साण्ड 
ˆ  (मजित्द] १३०; (अिल्द) १०५ 
द्वितीय खण्ड (सभित्द) १५०५ 
(अजिल्द) १२० 
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& एन, पी ठाकर 
सचित्र हस्तरेद्या सामुद्रिक एशल्षा २०५ 


शकटव चतर्वेदीः 
ज्योतिष शास्त्र में रोष विचार 
,उ (४, (सजिल्द) ६५: (अजिल्द) ४ 
चर पूरः 


-शाखाए्‌ : अशोक राजपय. पटना * चौक, वागाणमी * १२०५ गयपेटा हाड गेड, मलापुर, मद्रास 
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ब कारा मगाभ्रौ 

= पर्व हिक 
नेक।रौ का एक ओर दिन बढ़ने से पहले खरीदें 





धन कमाने के २०० तरीके 


दस पैसे भे एक तरका 


(~ 


डम 


इस पुस्तक मे धन कमाने के ३०० तरीकों के विषयमे बहुत हौ सरल भाषामें जानकारींदी 
ई टे जिनक्तो सहायता से प्रत्येक व्यक्ति घपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार काम चुन 
सकता है । इनमे से कुछ तरीके विदेशो मे वेह लोकप्रिय ष तथा अत्यधिक सरल भो है । 
आपन्नौ इनमें से एक तरीक्ता वश्य आजमायें तथा अपनी आमदनी बढ़ाकर समाज एवं 
परिवारसें प्रशंसा प्राप्त करें । 


1ई साईज पष्ठ संख्या लगभग तीन सौ भूल्य--तीस रूपया 


~+ 


यह्‌ पुस्तकं आपके लिए भी आवश्यक है क्योकि-- 


© 
9 


यदि माप बेरोजगार हँ तो यह आपके योग्य रोजगार चुने मे मदद करेगी । 
ध 0 नौकरी अथवा व्यापार करते हतो पुस्तक अधिक आ कै शवसरों की जानकारी 
यदि आर एक गृहणी हतो अतिरिक्त भाय कर परति का हाथ भटा सकती है। 
यदिआप विद्यार्थी हैत फालतू समयमे क्यं कर स्वावलम्बरी बननेका गौरव श्राप्रकर 
सक्तेटै। 
यदि आप रिटायडव्यक्तिहतो भं घर दे परिवारको आय एवं अपना सम्मान बढ़ा सकते है। 
ष. ५ 
व्यवस्थापक महोदय) | 
कृपया मुज्ञ भौ तीसरे संस्करण की एक प्रति शीघ्र भेज दे 1 
© ने ३५ रुपया (मूल्य ३० र. एवं शक्वर्य ५ ए.) मनीभडर द्वारा 
दिनांक को भेज दियादै। 
७ हृपया वीन्पी° दवारा मेज दे अति ही षड्वा लूगातू गी । 


५११५५१५५००१०००११ ० ००११११०००१११०००००००१ 
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ज्योतिषमती प्रकाशन मथुरा 
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